16 बछप्ािीवा ज 
¶1€ ¶81110& 7 शावा-वव 5015 
| 5व1व5र्धा (वावा [णवर 


एए एप 


0, ^. वि ^1२/ ^^ 9 4/1 ४, 8. 49 8.14 
{ 0110707}, 5९0 धा 9 
प 14. 9, 5, 24, 7.16147}0, वव्वा 


४७1. श्य नि0. 2 





९1811510 #/1711 ¶ 1६ ©= £ २415510४ 0 `. 
नु {८ ५0111415 7९२0५ ॥५८2 00141417 7८ £ 07 114६ (18९२१९२५ 


4. 2, 1968 ७81८8 1889 


णावा ऽ्ऽलाएपणा 8. 4 


५: ((-0. ७885811 2/8 56165. [21411260 ९ 3॥1 [\/11/1(1181<51111| २656816 ^\6806111#/ 


यः 


कृषए© ईणो0म 1०६ ०४०४ एप )9978 ह 
"'७ 11076 1810979] थ0] & *~ 
1.07 9प &6 &.ए 11916 10 8 916 :- 


९0). ¶ दप्णणभ 1 21168 न 
001 ^ 1& 2 ,.. 28, 

6 ॥ ॥। 1,2&3 १ 
9: - | स 
- > भ: - ठ 
न १ ^ ड स 
+ >2॥0 स 
शा , » क 

3 4 भ त ् 5 28 
| ४ % 1 ००० 39 
र >:4 101 = र भ 
इषा + वि 
सषा 2 162, र 9 

॥ >.8 6.4 न 1&%,3 त 4 
7.9. ध; 1,९८&३ 9 


(220810८ 70210} 


68 00] 9 रशा {6 प्र 0070168 2.76 9.ए8.118.10169 


0४7 0706178 6 धा. 


;9 ८९7 ¢€ 04 2¶- 
इ, १6 ्णिणाण म 8इ€श्लाशधणाङ, 


(१।१. 10781 ०1 
12.8४1 1190181 


0-176 
1 -50 
१-00 
‰-00 
4-00 
4 --00 
4-00 
4-00 
4--00 
4 --00 
4-00 
%-00 
4- 00 
4--00 
4--090 


1 00 


गु, 11, 8. 8. ४. [भण 
नकृ ।1 १4१1५11२ ° 


(1/90795 9४४४९ ) 10018. 


((-0. 5818581 488 56165. [21411260 0\ 91 \/८11/1(1181<511111 २656861 ^\6806111\/ 





[171८ बण्प्राान ग 
116 (काग€ (गावा-वव 5लर4ग15 
54185४11 18181 [{गि-वा-र 


हाः 8 


0. 4. अ ^^ ४49 4.14 ४, 8. 4. 8.1 
कअ010ा वा), 5९८९4, 
\ ५ य. 04. ऽ. 5. 24. 7.70, 1व0. 


एण. एषा पि0. 





61181 15110 ५४17111 711६ ?२८॥२॥॥158101५ © 
164& ^ ©1111415 78२ 71\/£ 01414177 © 7112 (18/५५ 


4. 1. 1968 8812 1889 


णमा ऽण्ञ्टएपन 8. 4 


५०५॥१ 21३ ४/01.21 (2) 


| ((-0. ७8185811 188 56165. ॥॥|॥| ||... [२6७6861 6806111 
2 | 


॥ ४ ¶. - ॐ. ॐ -14-2018 । 





(09 


यक 


12610118} 
31100565 1010 छपा (001 २660103, 0080580187} 748081 


--५. 02780211 220, 
1,२.77. ऽ9125४211 1421181 {1077४ ~ 


10697 6801 -आ८०्दा ।ना छा 55८69 
_ इ. 106त्मा०९३०, 14९80, गक्ष 220161४, 
59785211 1121121 1109४. व - 


69008 690 ॐ ॐ-- ४. {101८211182170, ४10४8. द 


-2५ 178० 6.57८16.8 कना 
--@, ९२. 2812721652173. 9217108, 
^$ ०९१४. ऽ21119४8 0१8०), वपणाणा ९6862761 0706, 


1-19 


17-28 


1. 2२. ८. 38725५2{1 1121081 11079४५. ००० 61-66 


पदगुख्छ--अनेकमहाराघ्र कथिकृत 
_ क. २. 21102. २६0, 11272111 297001४, 
68725४211 }12081 11071979. 


मदनसंजीवनभाणः- महाकविधनरयामृतः 


-2. 1/1. 22002720108 3271708, 91701271 
5211511 2947011, 38725४21 7481081 [0 व, 


तियनक) 


¶[  €-0. 9818581 18/18 56165. [2101260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७९568।011 ^\680611४/ 


25-36 


13-29 


= सदु 


ति 


वा 1 षो 


| ` `, १16 पणााण 0 
706 एता06 19190] 38 = 90798प् 9181 पपु 











४०1, +. ^. 1. 1968 ६21८2 1889 ०. 2 





20110141. 


06 पग1त 911] ]भद्ाः गत) ०850068 2 1190728 लवा 10 
1878४ 1968 18 अप्ा& 0 86 811 चष्ला†पि] 120तताश्च] 10 06 (पाणा 1 00688 
० 70271610. (911 15 2 14020826 111 165 वणा ठ्‌ ला119£6 -08110 ०8०४६ 
{0 0१्ाः 2,000 9€8§ {70111 {716 078६ 82728171 6106. (1९ 71प्ली 2 06 
768] ‰%€2101 ० [ल काफा€ ग प्र€ 0751 906 ३९५०० 38189105 15 8210 10 08५६ 
060 109४, 721 लाः 7ला१81०5ऽ 206 085 061 5215826 ए "06 ०6९०९६0 1906ण§ 
0 1176 68६ ऽ00गभः 07. 0. ४, ऽ 27112108 लाः 18 ऽपीनलम 10616816 
ण 6 87621688 20. {€ 08801०66 {€ (ण्णः कल्म. 1 18 1096660 
2 1086 9 7706 . त्‌ - शाव त्वाता 21 16 27620688 9 वृक्ण 18 
067 17660201580 20 51०4164 10 (20४ (0पा16§ 9 6 016 276 
{5 0? प्रीलंला६ 1700019166 10 2746६ 2. रणात क्छ 00 क्ण] 290 8 
{06 86600 /071त 18011. &०लि€066 15 {0 766४ 10 106 68018] 9 ४€ 
81011020. ५ ५; :" 


16 € 06670 16 06 8119716 10 {16 (०6066 15, 1६ 15 ४०651666, 
50 7180760 28 {0 766बएए्7€ 876 7ल०तण५6 {76 अछा ग भालः ए वा72वह्वाा 
10 81] 1/5 ऽव160 8376618. 286510९5 97741818 07 2 606081९6 01570129 
2 106 71160 80018 27त्‌ 776 71871056्ए§ 10 1217071 ज ०7165 17 11678 
{ए 81 ^+, € वा6 870 10 [न्वा 020, 176 एमा चा 80 [पलपठ€ 
8. 56010 ०९५०५ {0 ०९01676 10 106 80876 0 910008 (4€पा68॥ ऽ पत 6 
76564761. 11 13 लदफा्ला्$ 20026 1118६ 2 39 ©. 2 1706016 पणत 
02165 086 10 शला. 2000: 6४75 206 णात ७ 06 9 ऽप्ररिलल्ण णाभि 
प्रञर्धि685 21 @6469 10 ऽप एा४७ 0690116 7992268 97 गिलष्टणः 78810093 
1616४ 204 00765810 80016 200 2 71866 19 8 000 ९९0101५ 
2 1015 117. 11 15 7076 {191 {718 (गाधि€6€ 806 चश्ाणि©ण. जी 1056 
शा€लः 80 शाल्वाथाः 61005890 27 ऽप्रा९6 ० 18 10 106 करर्लनृफला ग 
10€ दशाण 1शषटपवर्€ 200 काला ्णा€ 276 0 1706 91018 9 $ऽला) 2 7601606 
1161 13 17618600प्§ 10 116 {121011026. 


€ 181 {16 6016066 211 ऽ66688. 


धः ((-0. ७885811 128 56165. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 





2 


01 {1115 71010€1{0ए§ 0662810 2 76 0716 ¶&011 €०णलि€0९6, 1४ 
ऽ 07151111 ए6््०प011718 176 5771211 20 प 016 ऽलाश६८ (णात 32785४2४ 
1/2 181 25 76706760 10 16 6456 2 {1870111 12०8प2९€ 27त [ला शपा९€. ` 10 
11115 1एाथा 276 76867४६५ 70076 787 2000 ०1 20 7976 78100 [€्ग 
7187८ ऽ 17 (18011. = 8006€ 9 11656 श्ण] कणा]८8, 0 ॥€ ऽप्ा7756 
7028709 1511075, 276 शशल 110 (लाणह्प जना 0206५808 धा7 6101, ॥€ऽ्शि ण ६0 
{6 9६ 081 176 700-187011128.7॥ 7पालःऽ ॐ 2701076 शला€ €8£€ा 10 76€5€7*6 
{656 शगाऽ 171 लए ऽद 1015 2150 87 10 70216 पीला) 8५811216 1० 60016 
10 ०10 7०0६ 110 € (19011 21072068. = एि00 (प त 6 7020णडलाए 
76850765, 82788217 42121 188 एपणाऽ€त 200 60 ण्णा]ऽ 70 201) 
6०१67०8 9271005 76108 ° 11016686 1116 [जल श्णा€, (शाद, #ण516 
8०० 11601676. 0 11€ प्रणणलाछणऽ 5ला0ाढ2§ ° 16869 2०6 €ताध्०ा§ 17 
97011 20870680, 88725211 12081 125 0660 37 1062 020७1ए€ 20 07110981 
580८८ ° 7120 पञ ए 7191121 शः (ए€लि€66, ध90ऽलाए1लाा 270 पतर. 
^5 2 07060] €587101€ ग 1116 5971176815 170 (पापल १0161 {€ (1807011 
1808826 15 6278016 0, 116 [1ए879 08868568 8 त३9४९८ ताशा)2 77 (श्ण) 
1808ए2९6 ©2116त ^< 8ण्ला1 2847178 ४2 ° ॐ शाला 76 वप्रा 15 {716 2112172517172 
{102 3020811, 106 {7606 18 एपणलङ 1 श्ा11810 8270 € इला1ए0॥ 717 णाल 11 15 
षणा{ला) 17 (1€ाणदप. 1715 10279 089 71127 10076 2615 51111 (0 ०८ एा168171160 
०४६ 2 06 71106 9 1878८108. (0 70601107 270 10518066, € 1006 ण्ला$ 
5007 10 8०077 16 लि ° 40 97111 1 2 7276 260 713ालङ 16 
070एपए11806त (गला धा 9 एला9अ प्रभः ° 01६99 ( 80118111687271 ). 


{16 9878581 1021021 18 2 0106 {7€25ऽणा€ शाली (1217011 1१2१ 
105865568 2110 1४ 15 एः लि श्ला६ 76801४6 {12६ पा€ [एश ज] 21५28 


871४6 †0 60 118 06७६ 11 {06 68४56 ॐ ४06 &762६ 18108826 {87011 810 113 
21071008 0णाध्ण6€. 


{013 155प€ ° णः 1021 15 27068171, 17 1128516, ९१117 1658 पणा106ल 
07 2761685 811 प531, 17 ता 12६ € 708 710६ 10158 {171९ 1217, एण 0€ 10 


706 10 1010 "€ &76€ 8४ 00 0ाण§ ०1 {1€ 1707पफला2016€ ०१6९६६९॥९8 206 1511018 


70 21 0ण्लाः € श०प्‌त, एण लए 00202826 0 € 68०९७ 27 शाम 
ण 21011 276 {12701190849. 


0. ¢. 2१९4 ^^ ^, 
47107. 


। (-0. 5818581 ॥/॥88| 56165. 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 


0117178€5 17110 00" 10 २ब] २८८७0 702 
0114 प ४११५7५९२ 11401 


5 
9. 0७47१427 ९40, 
2. 2२. हा., ,50-451417 वावा 7787411, 1 एव्व 


810४2८५ 377165६ 168587६ इप्ापछपणरता०85 910 2 &81070णऽ १8 ¶10 60718 ४] भठे$ 89 
649० 00 1णलाल्लथ्‌ प्ल्लल्छप्ठा ए 06 उऽलागदा5 88 ला 25 ऽनले (किक ट 695 
2 € ग्शांश्ण६ 025. 706 6क€्श्लगएण०६ "४६ (001 50206 णतं पला ©2€ 0 पाड 
£0प्शा, 77 {€ लत§ ० ऽ 270 8५१८०८८ 687 एगताङ 06 व्लक्ष&त 28. एकार्वण्डः 10 - 118 
27161 85 फल्‌] 25 028711८९. 4 एलल्णणग्‌ ल्०णपएणठण ६008. € ,€णाा८0णलछ६ ° 06 
ल्णध्ण द अ्नाल्ातठणाः पणाना 7806 1089}2 एणा, ४१6 व्ला(6 त एन 2०6४ {6८०0 ए 
{€ ०2४5 0? (€ 012§ ७ #7§ ०8४, 01500हण5765 ४01§ (०० (णपा प0€ कल अण्न 
61165 27 ६0५05, एकत 85 (6068 9 1687108 2०६ . 6णाणा€. 106 66861658 6876 3०6 
78700826 ©? "766 त४25॥68 9 पणालाऽ, € 00125, "€ 9 $०1६§ 276 € 2720025, 
110 एला© लणाध्णशार ताल 15 1०660 ६06 पणाव्‌पठ शगण6 ग 08018 रपा ४०8८ 02४63 
8९000 {0 7० 0 ?186€ 10 ¶्€ 1681003 9 7६ 800 . 8616066. १ ~ 


¶॥€ 66०7८ 9 211 € लफाप्रा9। अलगाप८§ 25 2700. 15 82725४9 7128091. 700 
१६.१5 तजा ०-08 25 2 1.08, 1६ 15 701 10 8961, 2 लठ 7९700७०४ 9 20667६ एभा०-163 ९6 
8710 70तन ९0००६८5. = 0, पठि 6५८. 9. अला ण०णऽ 21266 ०६ 176 - 27961 १6९0105 19 "06 
82725४8; . 7121121, 076 . 76०६ 89115 (0 16 १2६ &६ 1685६ तणाा०६ 106 धा065 9 5212 अशनी 
(1798-1832), {€ 261५1५८5 ° {915 शि7ा०ण§ 17500 616 ०७४ 510 प्ण 2 फाला 00116 नप्णा 
2 &००त ४००८७ 2० 78005ला77015, एप रला€ €र€166 10 (८56८1 0, 2150, 10 8 - जअ ८ 
2 ऽप्छ€५॥§ 20100857 पला € ए€त;621 लत 085 > 8066181 21786100 07 "06 ९218. 8651065 
ए2516 १८56176 ० 70279 2[फलया5, @ल्लादणौ ०८ 024 ८60. 0006. 00. 01568565 11166 680८, 
2०110, 0186165 20 ¶प्एनन्णा०515, ए४ धाऽ 195 प्र॥पप्०ण 17 ^ पा १८८76 2० 8109002 760. 


¶1€ 00८5108 085, 10 € 56056 {४२६ ऽ४८८८७ऽणि] 2धल018-६ 01560 ४ल1९8-19 06016106 
€ एएऽप८त, ला९,.॥€ एल€1९त रन "6 &681 लवण; प्लाण्वृण 0108 6. बाणाय 
2 06 11872102 -एपणनएशा+क 17 € 08005 0 06 8 71090.52506 10012 € ०४,-.०९१०10 018 
€एधा€ € 2०6 1€50प665 {0 11661621 १८86860 फ01ना, 2-(्लणापा $ गिला 071,-048 710 70060 
€ ८8575 7 (€ €58णां9णलण॥ 07 8 [ल शा$ 1२८७८बठ 1096 0४.106. एणा ७नश्ल्पा०€०४ 
ग ०4, पाला 15 आल्णौङ णत्‌ ्रण्णणार ल०णएणपणट 168 ०८५०।८व 8हा ४१८९७ 7ण-िलाड०न6 ० 3 
€2 0७6; 50 06 10115 २0४६ णाल 2० 80 ए6ीन ० ४0 ॥्पड्णा 8६ 19766 - | 


00080 9६16 0६ ग 00णवण प्रं 2181021, वण डप्ल्ाङ$ | 2०9 अपप्राश्ल्छणडञ 
87171085 प-10. 01768 -्ाला0 ०7४, (© 78716 0{ ९212 86011, 1६ 680 06 25367160 0081 12090९08 
1121181. ५५8३. 10 . ६1916०66 1008 0606 € ल00060९6€फल7६ 97 212 ` 90115 पणा6 , 9ण्धा 
प020]४षए. पिठ ५68 ६६अ्0०0४ क60 680 0न्णा०6 ४06 68५ ५1०4 0 {€ 


१ ((-0. 9818581 128 56165. 21411260 0\ 91 /८11/1(1181<511111| २७56816 ^\6806111\/ 


11 
णित 2 (075 105णौठण 15 23112816 70; एण 17 ठका एण€ा§ 101 {16 1421731 एणानो 
6001970 8 600्एठणऽ 86८० प्र0॥ 7 7000६ 25 ला 25 685३1 1पलतलणा§ (्द्ट्०ातवल्तवं 70 


176 765 © 1०}, 6 075६ 74272178 णाल, णाश ष्ठ ग्ा०ा€ [1६ 0 (15 16६दात, 
1 $एता€व कन्दर. 


8651065 78707721 56001875 ४४ ९1 2 1705९65 871 18765 876 ३८वृप्ा 172 78717015 
27१ ९००15 शणं ताल. एट्लाठणऽ श्ला§ अत्‌ 1<फलाल $, 1116 २212 17012801 ०५९५५९५ 
१1715611 {0 € 7087658 0 1८5९०८71, 17 121971%21711871 1121081 ए9 01111812 16 ल€ः 3104108, 
पा ४९५९ 206 एणा 19516185 9? (्छप†€. 45 116 (्€§णा(६ ° लए 415605510115, {16 ९९७४ 
87072 176 17166 2110 €$€ ला1€त165 276 7180016 77 111€ 5€ा1€5§ 9 ला ]§ 78160 
88178 06710173 ४810४28 2ए781९81. (11€56 ०7८5 97€ (€गा18086त 17 €85§9 (2111 77 *€ा§€ गा 10 
61111816 €38$ 06015108. {11656 8५८ ए€ला1 एपणा1576त ८४ (16 [एदा ४ 1 ऽत ल्ल ज्णापाा168, 
68611 ०68110६ ११1४0 ००6 ए2{1<णाभवः ७३६९१९६० 9 01568568. 


1 $€ 50006 17६ 00ण्छ 11125 17 116 16815 9 507011511681€त 716तलााा ०50५075 ०7 
72116018, {06 161ला§ 7८८६४ 0० 71661 ग्ला 20 18४ 7260716, 806 16 56 ° (16 तलं € 
ष्णा] ऽपान ठ18लाऽठ 275 16511816 01 लात एवा, 71 ल्वा 016 गल्ल7€ 25 [शिााथ्छाल ० 
†6516त. (1115 176 ° 1686876}, लगा 0 862] दता71517201071 ग ताप 01 78 ॥ला1§ 870 
7007 ग धना 6णा ०५९ ०२९८४ ३§ 1116 07121781 छल फलय 27 10श्ला{1070 ° २812 5ऽल0]7, 


¶06 7008798718171 81181 -81850 €0711811€त 9 एश ° २६७बला णि शा7021 156807४. 
1015 01 'ल्५65 07 (116 91868565 0? 0०071165116 25 ल्‌] १11 अ्ा0215 8710 81705 5110४ 1116 708 
[{-:11\,) 6०00१€फ़21€त ए४ 106 २२1३, 07 77लाला{81107 171 {76 01379871 871 12181. 11 (णा 
०९८ ` 06675100, "718 112 2150 १५०५ 2 [वा{ 9? 70187481 (21121 25 {1656 16617068 876 
61255106 पतला "7€ पध्४€ 0३71871 1181181 17 116 1061 7240675 णाल (097 प्ली) 
70€ 92725307 (3181 0585685 7713719 108171056ा1715 071 ६160181६ 1076 276 10756 1076, ऽशाालीी 
0681 १४17 {€ 01568568 80 1{76817061715 © {7686 87771215. 11 15 $€ ४0 86 {८10९0 -शौाला€ ति 
116 २३१३ ०९018176 ६'€व्ा€{§ 07 {116 51568565 0 {176 एप्त ताएता. = 4 7ोवाप्रऽलं7{ 11116 
° ए21218172> 13 {6867५९६५ 111 {€ [1107187४ ३8716 1६ €07118115 5071716 16617065 107 01168. ४९1 11681. 
१067015 116 50 ००६ 61171816 701 {115 65187 \४०71८ 876 €1{€760 110 10656 2061 ए20€ा$ 


~ 


176 60€क॥ 91 7656800, €8€61811$ 97 8 61171681 79{पा€ 1§ 6010478 (19€ा$ 17100677 870 
€$€ 5076 7105670 5४8{€ा715 00 ©877$ 0171 76568161 01 7200115 810 01 20171215. - 3६ 2: 8 
6०278४५४ €श्ााा6ा 76100, २३.१३ ऽ€ा09]15 ५१०८५०5 एएला€ ल्०ातिला( लाोठपश्ौ (0 ए70४< पाला 
07४8३ ०7 पाण एलं 78९8. ^ 471 गए त 656 5116615 णं 176 करणपा ल्नठणाः ग {16 €< प्ण 
105 918८256त*277€278 766 21760 35 ए€5€ा४६0 171 116 88359811 1481181 [लाता78 दण€ ०० ग 
{9६ जतत ०.8 8628021 ` १७१०067६ 0 61568565 07 {16 €४€ 19 1176 009ार४2171277 1121121. 
‰ ऽन5 7050 १८९५7१९ 116 ९5€ 3176 115 ऽजा 125 एत्ला 77 73666, - 11 ष्णा 701 06 
7002 10 8550०6८. ऽप्तलाः 2 7166070 1184917 एदल 7181718116त 10 116 गलः तलक ाला{§ 
10027092718 71 2123081 2150. 11 15 10766 {12६ 87 €817165६ दला 10 &४1076 {16 1110661 {768- 
1765 0 {10916086 17 "16 25६ 7077165 17 {716 830०३१६ 7020णला101§ 9 88785४81 1421181 पणा 
00€ 089 07110 {0 1120६ 865 209 72ण€§ णाली ११1] €&ारा€ ण§ 10 (ल्ग प्ल 3 (60८ एला € 
0 712792718171 72121 20 115 8601068. 9५081 15 2607160 166 15 071 08566 © 116 

7४ 111८0054 उरग 01६ 7 2 0 प्र160 5640 का 1100160 प650पा५९७. _ <^ - 1 21... 


ध ((-0. 58।85\/81 ॥/॥8/08| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ९२656816 ^\6806111४/ 





111 
10 16 1104 एएणत1ल ०. 181/545 25 16 9. 5 ४06 गान 00४00 8 


2४811201 


47 70019{7060६ 0 000६075 800 01167 3187 10 {16 708985818; 


नी 
फ 


06५87218 21191 
470 2119 
15402172 019 
2812012 ए1719भ 
2227818 21119 
8321108 [21111511 
88711 38571 
पि2ा2४802 82501 
$€121272702 5851६ 
9€0ए०21 


८ ॐ> & { 


5 © ® > 9\ 


(04 ७819४ ए 160४0) == 80 9 


11. 28720210 61191 ‰210987 1.-602706 9 ए76&72 0 


01 7166161065 (5281879 € 007४0) 50 0 0 
12. 27655675. (५2265 ए€ 616) -- 1 1 9 
13. (4 प्राप्ऽ270 $ (€ 00710) --- 4 0 90 
14. < 808 प विढ2802 019 (२. त.) ~ 3.9 9 
15. 4 भ०]लाऽ 2६ ०811४ 2268 9 -- 1 11 9 


¶081 28. 226--3--0 


116 हश नए(भणला०ष्टाऽ 0० 85 25806126 ताध 72087५311871 8781 ज28 
127. 110. ए९2१, \४110 16661*€वं 2 ऽप 9 2२३. 4000/- 25 16607060 11 7016 76 (€). ण धा 
80711109 9 {8ए0€ा§ 712 7700201 नवत, पणाः (015 270000६ ०७5 {06 2770४81 तलप 2- 
{07 0 {76 {0181 20 पण 21 {0 06 6660 ण ४06 6076 6106 91 015 56४1668 


47011167 [7. 87000 125 0660 ?821त, 10 1841, 8 ऽप 21 २5. 51.789--8-0. 8118 
07 {175 018एपाणऽल1€६ 8976 20118. 00 {06 88706 ०8, ९66८5 ० 10601606 08 ५€ एष्टा 
ए 6102560 0 २३. 43-4-0 10 ०6 छछप्री ग ^ प्ण, ०००६३ ३7०6 ऽपा्ालड] 1097 ण76018 
78४ एला एषणाध856त ण 9 ऽणाण 2 1२3. 1,093-4--11. शलफप्णा ग ००€ ^ 8891 28 
€४€-00107 15 एण 17 16 28065 17 ए८०५ा€ च्र०. 57 1169156 =€ 700 {16 02768 9 
1271701027 270 112011027 17 ए0041€ ०. 18 (6) 28 60५05 ( *816925) 7) ०0876 1 "06 
{7687 0 1075685. 


10 7279 2 {6 7667065 ८ 7०6 € ०६०06 9 ८06 5040 ७ 00996870 79 एच्डलतएत्प्‌ 
११. 2700809 1६ १2५ 7062871 {0 26६ 17 60०86 गा € 56० 10 6856 9 20$ 60162000 
25 8 765प]{ 9 116 765610० 07 85 2 कपि (८०५ 91 ४०6 अनर 9 0020 र्भा 2137031. 


१6 ((-0. ७885811 188 56165. [14111260 0\/ 91 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 











1४ 


^. व्र € 00 भार३१४तं 1131231. प,४§ (० तलत 85 (7€ 0680वृप्रशला ० 2 पप्रएन ग पणा, 
5762 0: 10 7एा8] 8715. = भालाालाः 16869ल6ा॥ 36110116 लठ (816 07 170 {0656 णाा18 
640 ०6 280ला{2106त 071 शीला 89 57९6181 8€वाल]ा1 17 1118 त77द्ना०0. एणा ला गला€ 11601681 
105 "1167 80 12127987 1 11310281 25 {7167 (ला{7€ 15 (ला {817 70) {16 22065 170 एप्616 57, 
796701107108 116 (€270€0६ 9 2161115 81 116 ^7089858128 9 #1}2 ४8 521087ाए8एण 2) €. 
¶06 70819 {1016 10 1115 72067 15 [21204211871 7181231 20 16 10985218 15 20166 85 8 
08761 0 106 01271871 91 21831. 


व्16 [212798371871 7421081 ला 52११ 115 20106 226 पणा 1176 (1765 9 २३12 ऽन णि) 
25 6877918 011 115 861४1168 € १४118 176 {17065 9 911४211, {76 1251 णाल ग 08018. 
+ 8 62160 1858 5105 116 2706६ 9 २ऽ. 154/- णि (लाभ €518 णा1971601§ 170 176 
120271981871 2181021. 28 पला 206 €8711681॥ 1५6811811070 7028 $ 61561056 {16 &8८ा 08पाटरण 
116 86111165 ° {06 78४2081 2421121 तपा 11086 ०2९. प्0णटण्डा 112६ ग €ल्भलनी 
86111116 शला€ 10 (60621100 80 ४/३§ पतला 106 8र्छणाद्णा6 ल्छााञतला 0 ग ए1066 
911४211, 15 6४10601 {07 ३0 10077120 17 {€ $€87 1848, 16867४८ 10 8016168 46 200 47 
9110108 {06 एए760886 91 4121071681 18165 9 ९011 56४६, 50701681 17576८5 204 0060143 
एऽ€्पि। 0 096011४ 810 8180 06616065. 1 687 ८6 ऽद्ला 11121 11115 शला $ एप्ा€1256 16016216 
{121 68687611 861*165 +€€.10 ०८ 6077४८६०. 6श्ल 17 {1716 ८४1 1848, 51910 $९६75 216€ ९२212 
96011 1 015 7007181 ६०1]. द 

¶06 11766 ५064075 1. 27858772 17151028 ‰810४87 2. ऽवा #210४8 20 3. 06५2] 
७0५1०02 २२० 0८. 1 2 एप एला 0 20675. 


16५ 66 ए€711818 71076 010856४ €07116€€त 11 (116 ०89 10 ०8 $ 2611*1165 ° 106 
00209201{91 1121081 204 110 1706 6886 2 ऽ 201 ४२1४2, +/10 185 दला श्ला$ 0 € 68160 19 
16 7686066 9 {171@ {108 1६ €व7 06 §प्रा 01560; १०8६ लीला 16 ,५85- 2150 {11€ 70४81 70#516187, 
07 {76 1102 € 51560586त णपा 01700 -70 81163 ९0160108 12120४21711871 2181281. प 0णटण्ला 
106 1010*§ 72706 15 25506181 5५111 [28787187 42121 21716 201 1061०५६ 171 116 8ए0€ध§ 
१6181108. {0 €108*8 ०४7 07 [19216 20175 


६४10116 60५1075 9 8106112 810. ^ $णा६५२. ऽ४5{ला05 07 06016116 '+€6 €022260, ०0५16018 
2 ०201 59561 2130 ,1001८ 9६ 10.116 8611*11165 ° 7012021. {116 31065 9 2 ६५ ०0५०8 
2 15 5४5, €082260 ०४ 116 2097*2101871 28121 27९6 - 
+ + ` {; एकवा, ` 2. , पाऽ 80००.20त 3. 806] कतल. 
{ । ¢. ~? {ए 1 

0651068. "16 76568161. 26191165 17 71661616, 8. 7017181पा€ पणाण्लाऽ1$ ०28 5121169 
० 1116. १298-2 2२212; ऽधा9}1 शालौ} 28 71896 2५४ ४1098 21801701 8812, 19 जातो 
8, 06037176} १५२§ 651201151160 -0 १16. {€86111708..01 -71601681 56६०९९. ¢ 206 1 ०४016 
१0.104, ~ १९७०1०९8, -211;. 16. 0608717161115, -17 ,{10€ . 2५३; ४10४2 21871011 . 8818 -- 715, 
21110500, 45000709; 21516, ऽ6णाएणा€, 1.2082865 (65129, 4712016, वनण््टण, 8870810 
71278111, प्ा061 209 2081150) 





क १३२ + $| १, ४ 68१२२१६ ` क 
{ १6५ {01 08 29 => 9: 4. 4 
-18148 21 २९ 1 ९32 8 । = 0 श । 9. । | > = +$. ऋ ऋ . 2 £, रच  । ; 


॥ ((-0. 5818581 188 56165. [14111260 0 91 ॥\411/1(1181551111| २6७5686 6806111४ 


¢ 


10600 @४॥। -9010न्ता [0 नौ धना 5510910 





ए 1 1 


---¬---- 


ॐ711|| 


०८47 ०7 ( 5.5 ७57८ 0८४ (6111 (11190 ॐ >,011(5@@ 
(15.50.512 > ०.5.56). (ग ८५ 
०८7 {0/8 ०४० (16 ५12 ८/5 (0011८58 ५17 ७57 (न्या) @ 
(158 /9)6ठा 09 ०४5१ = @)6४ब्॒ छण ॐ 
0.5 € (©. ©76८0(" ©1८17 (८17 ॐ. .& ८" 4.5 
ॐ 0कगी = ५८१6४८० ?८-- न क्रन्व न्ग = 
@=(2॥1694ना @)9>7 नी ® ॐ? (15 ॐ 699 ॐ ८67 ॐ 
@ ऊ 5 ©)@57 नी ५1७०" - 55 6) @ न्ग क्ण 
5 ^ {-# 5. 94 6्छा 6ठगी ००6 ॐ (© =ॐ। 7०७८ ८ 
2 नीना ¢ 62107 51.27 6९७२17५ 
5.9 0)017 (¢@ (815 ( 0) (06599657 नो निना (08०10 
एनी 6्ठा © +4- ०2, ॐ 68111742 
199 (८१.55 22.0०5 15 0 @ठ 52 ©11(7@ 
69 {610५9 @! 9 9(4न्ल 
®9 ना 2158620 ना 0 = (0७४५ {5210 ५१०5117 @ 650 (6.56 
6910/9 ०४. ॐ 52 (0010)9/9 © 0 | 


< (9 5.5 /77 57 0.5 ००५5८ 0117 (@ए 5० 
ॐ 51010 7 =. 59755 
(27057 ०7८ ८60 ॐ 5.8 ५१ ०० (6८,6)21/0 ( {62/00 =5 9 
80 30५ । न्वा 5752 ॐ (ना ना 
५८10455 (17८-८-60नो .ॐ152 5 ५10 5 ॐ 106४. 
95 0 50 भ © = 6110 (10/765.5 
८१८९० कग (1850 1@ 0)ऊ७ग ® @ ८ ८ (2 6८0५1 
५१०गी ॐ०>५ 7 58 > = 0 &। ॐ 75ॐ 
87 {6 5555 (1627067 50/05 58 ५८,78 
0 67 ॐ ना ०9 ५ तठ 8८ 
18८616.5 {0.5 00120००1. ०{ 571" 00 5 गी3/514 
© ५।८७न् ®< (90115 


(तवा 0४ न्ब 2५५५, 





((-0. ७818581 1818 56165. [1411260 0 91 ॥\411/11181<51111| २6568611 ^6वतना7४ 








@106970001 -90210्खा 19 नौ छा 5 5169 


प्र (9.5.5 ©2।6ग 107४ 8 ज = 21 @ ५ ७750 -@८- 0 
@८* 65995 ऊ ७४ 1065 प 
= 97 (00८५ (17 2101917 @) (55७10 @7८-८- ॐ 
ॐ (7 छया ©) 5710611 2 057 ०व्ण (-@ ® । 2 


(6००2) 


< (कनो 01400 (०9.५1०) ¢ 09०५ - छठा (06४ 6व्गी = 7 (~ ण्ण 
<> (005 5= < (6155 1697 @ प्र॒ 9 021629८1 1771 1 
<ॐ 521 ५16४ ॐ 1 16100 215 ॐी्ष४ ॐ (-- (4.५1 
<2१८००४ छख 5.8 ©}५11 8 10215 6गी =® (- (1019 (1/1 ॐ 5 ००५। 
८20 9०7 (7 {{61५ | (06खठा (8 99/70 (@० शा ५| 8 ८00,09५। 
62415 9 (009८ {५। (06 (४09. ५1 ०. 6व्गी 2009 
८0.8.35 5210 (7 ®४ 1947 @ (९6एणी ०94५१6४ @(10 क नी८/ ॐ ८१५ छण 
०००४०५१7 (016८6. ५{.। = (/06>८ _ ५। छण (५ॐ ॐ ॐ" 
69161) ऊ (7 59५१ 6ठा 69४ 10162 ५ {ॐ ०29५1 62117 ऊ 59 62 ५। | 
205. 1059107 @ (6नी7 562 = @©44.87 61८17 (ए 6247 = ॐ6>५। 
69910 = (1620 -५३नी ०9८66 @@) (659५1: 9217 ऊ > ५। 
69/0८ 199 ॐ (७५८। ग 62962 {0८0 %5 @©>46ठा 624 ॐ प्र॒ 6247 ॐ % 5० ५। 
6५10०616 ०१0 (@= (76210८65 ना 609५1218 ०५7 & ॐ 52०५) 
८9910 ॐ 1052 ५162) 6ी ०7 ॐ0 ०217) @7५॥ 647 ऊ ॐ 65 ५। 
५9 7 119 (० ०४589 ॐ 62५५ ५१७८८6५ 1624 निना क्ण @८07 {0} 6247 ॐ 8 ००५। 
0५1160४ ०4 ना¶ @ऋ (6४५9 ठी ०2 0०9 ०० ५1 ८0540941 7 @7ॐ ऊ5ॐ० | 8 


(७०121) 


05 @ ॐ 7 (17111 | (07 5115 = - 69 
9 62 = ©)५160710 590 ना ११९8 । - 60/00 16 
०5८58 शा @।८ - 599 @ ० 6व्छ 6ठगीनणा ४ @141 (610 ॐ 
3956) ॐ ®४7 18 (@ ॐ7 629८-6) 07 (09) 
100 010@ = (620 ©)5¶7 ववा! 094 6्य् ५.05 नौ 
615940८ (108) 0117 ॐ ©> 
८0/09 965 {© 0.5 ॐ 0 662 (10व्ग708.57 7 
61016 105 ५। 1017 7 00 ५८। © 6099 
८,@9ॐ 5261 02924 5 ॐ2।५१५। ०५17५) 
90001675 © 5 6्छा 6ठगी ®५। ॐश्जा = ॐ 
८110८ 1 21 - 4. ५ 15017 69॥। 62.10 
#ि (10 69५1 ॐ०9८411140, 








@ॐ10 @076४५। ॐ) 1£(6त् (9न धना 5516 


8 @ = कव्णी ॐ ®व्छा ८ - छठ ॐ€29८ ८6165 @ @9ना 8/8 
77 ©)" 7 ¢)/ 100 0.51 (1571-5. 
67710. ०214-6क545 ॐ 09५ 61170036 
0 न6गी 6०८१८ %। ॐ ॐ 99 ©) न्व © , 


(6510) 
055 ॐ" 19/75 .3,। 5८ - ०{ना ०2 ॐ 
5०2 (८17 (0.5. 5 (7621006 ॐ 
<. ©५। क्छ 6व्णी ५८1८0 ०४7. ॐ। 
ॐ 77 59 (017 0024 
(1.5.58) 92,{08/39 62171 7 ॐ 
८07.57 न7०० ४५९५ {/66क 58 ५। 
(1 6व्ठा 7 5. ५197 .5.5 62417 2110551 
८1508.ॐ नौ ॐ 6ण्ण (0600 ©)57 (¢ 17८0 
८1.55) (1८16 .5.5 5 न्ठा ॐ ०.5 7 (1020 "7 
(11 (5८2 @117 09520५1 ५ न7८-ऊ 8 (41 
८4.58 0 ॐ ८ 17५17 59५17 नटा 5 ॐ जी 
(119 @॥। 146४न्ढा क नोना ५1510021 
58.5.58 571 4. ,99116).ऊन्ण = 
< ८07 ॐ 67565 ८, 5४1८605.5 
@0ॐ०४८०9 ५४17 © † (०48 (0८162 62५1 
20.50.55 ५9 भगी ॐ (17 ॐ®=ॐ5 6 > { 


(९८) 
(न्क = 62 16५, ©1" ® ८-&४ॐ ऊ (7८ ® 1175. 
८1610०17 ८9 च्छा ॐ ८०८ 5(@ 07/85 7 च्छ ॐ 
1065 116. ०9८ {0.5 (०८-29८42 & (शग 
(048 {070 @ 5.5 ॐ 10४61 ना ¶ ।162 ( 2५।ॐ ॐ 0 ॐ 
(06 60८60८7 ॐ ५ .ॐ5 7 ॐ 6206210. .5 ९075 ॐ 
(८०९५1 {7 (५०८८ (©)946ढा 6ठ्ठा 5 @ ॐ ५ [6ष्टा छगणः (6९९ 
८165 । {621 (५८/77 & @@510@ न? 6००1508 50 @6ण ७ 
५१60 9 5 62 ॐ ५,१5.517 छण ©५.७.ॐ॥ 8०7 ८6 । 


(०9९1) 


ॐ (70.117 ५८1८ ८ @४ ५१57 570 ००4. 525 ०90 भा 
< 6 @ठ) ॥ 5८66४ 1007 न्न 
@57( ना ८८० 69८" ५ _ ०१(नी @6्ग 7 3८ -॥। ("007 1 
ॐ नी 5.5 ०6 = (8 ०८९४८1९ । 


((-0. ७818581 188 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181551111| ९२65686 6806111 


4. ॐ (0607 ४५ =9101065 (¶न £> ॐ. 6८ 


ॐ? ॐ३(७ 5907 ॐ 9/6 ० 6गी 2 @0/7 (@ (07 50.57 @ 
७-4-०५ 7 ॐ 6240 ® ॐ 9 न्ठ 7 
@ 57 6व्ण ८ ७४१ (1८।ॐ५।८५ @ (17 @१* (997 ८15 @ {०968१५५ ॐ 
- @ 09 96 ,72@ ॐ 658८1117 17 
(75.9५ 1८/07 68८0०24 छा 596 6६००५१८५ (15 (3 
0557 ® = 0.5. ॐ 65 ॐ 
ॐ ठगी 9०० ।1@ 56907 (® ॐ @ ॐ८०6४7 ८ (९-५। 
७००।ॐ5 5 52) 62910 ०.5 ॐ 
(007 ॐ, (00१)16४07 66! £, 6)ॐ 7 6ंठा ५ - ००6६ 68 ० ५। 
(८ 6व्ण (- ॐ. 559 कीन 16 ॐ. 
(019. ००। छा 7 ७.51 ,ॐ (0 = 6षंठ ("96 ८00 © 
० @०००७००५१८५ । 1 ॐॐ ©) 44 @& ¢ ! 


(6०, ) 
००१5८ 1 {0 69 = @(0 = ("2 
6962 {0 ®.ॐ) © @ ०49 (ए (८19० ® ॐ 
@9 जा ॐ ॐ15 अ= ०००८४ @८1 6 5फ16४र०्ठा 
6410. 7 ५। 606 20:85 = (15.5.57 7 
517 @1 @ 164 6) 6ठणी 7.5 @ (0/9 
@57 107 6216४68) (10७४? @‰ 
ॐ 908 ॐ11 111 (ॐ ॐ6५८ˆ ९ - श्ण 
@ 9 7 (10. ॐ ०४5 ॐ ¢ । 17 भा (068गी 
५17 @ छा ॐ ॐ 6 1652 = ५१947 7 6 ,ॐ 
८1167 7 (162५ @ ८106240 {052०1 
~ । ५1675 (८९¶््छ व्या 690 ॐ 6्ण 












००८८ @117 (@ ॐ 6ढ.@ ५1७ ॐ661111710 
17.57 5758 5 © ५, ण ५१7 नवा 1 - 
८1.508.5 नौ ८17 510 64 0.09(7.0.51 
1 [9। 6 (06105%55ॐ ॐ 102४5 
(17. (16 ०५1ॐ ॐ75ॐ ® > ! 


ध. 2/8 &। 6 6व्णा छा = 8 0८4. 
2 ८107 (7 10 ॐ (ऊ 1190५14 
209/2 6.@ ५।०्ग 7 6 ॐ1 ८०४१५ > ८१ 
२ कः 616806४ @/07 {06ॐ५८॥7॥ (9.5 2 05210 ५। 
(02 57 @न्मी09 "~^ 
= क्त शेर नन््ठ णड 


प 
२65. [21111260 0\/ 911 ॥\/(11114181<511111| २₹€७ऽ९९1८11 ^\6806171४/ 


अ 4 कु 
"~ ऋः न, 








@(06000०५। =9#॥1 ८८७ (भौ धना 55८6 „1 


00५ न्ठ 1155 &@,5 ना 5/8 0 5 ॐ1⁄2 
0.9 ॐ 6ठ्ठा (८@ 69८1047 ८0 
८1.85 ©.57 0.5 6.51 नव्छा ८ 7 52 
८17 @ ॐ7 05 ॐ7८. (1/5 ॐ 
0110 0८07 2515 @ ॐ 5 6ग्ण ५५ 
110 99 81015 ॐ (5ॐ 
62 ८07 .ॐ। ०५1 ॐ 10535 छठि 
©+ जा ५। @ए 76० ॐ 5 56 ॐ 52 
617 (65615 @ (८२२८ ८0 1 =. 
८20 &@ ॐ (96गी.ॐ। ॐ 75 508% { + 


0141 शठा 6ढा 2 (@ (८6)> ॐ 26ठ ॐ ॐ 41 
८40 2.8 ८१८-५- @¢5,055 @"~ 
0117 (0}नो @7 ८" 4. = ॐ ॐ५., 08 .5 
11010 (०24 (0? (515 57५9 
न्ख @@7 ©) न्न न्ग ०4 0.05 @.7 
62 8 ५1७९ @ 6241) (107 = ॐ ‰ॐ 
ॐ (6५८।न्धा 00 ठा ॐ। @ (0 296५। न्क $ 
= 7 .@॥ ८९ न्त शण > छण 5 ॐ ॐ ऊ 
@16ा कठा (6 ॐ 67927 5 ॐ 
८177 ॐ @ 5 ॐ ®) ८2/77 =. ॐ 
५1 भा १ 66 6@ ८ 62५। (054 9.5 ॐ 
४७7 (८0965 ०10 = .5.ॐ 
८04 @@1८0 ८१5९-८ ना ©) 5 ॐ 
105 6247 7 ण्ठा 5.58 ठ)10८ 17 = .5 .ॐ 
८67 (03ॐ =» 67 @ 1115.5 ॐ 
0901 ॐ 57 कौ © 6व् 5। ८8८) ८0 ०4.518८0 1 10 


(@०, 42) 


९.10 10@ 6४68 ८17 6ठी @५। ५18 ९॥ ००।०००8००५।८५। 
010 €6गर # (9 99 (0/7 7.21 
(11815५1 ॐ (छा 6एी ००५,ॐ 510४ ५90 @ ऊ ०४ ०७७०५।८५ 
110 7 ॐ ॐ ५८।८८6०८0 (076. 
9 (7 197 (ए ॥07.8 ०4 (6०2५0 ॐ 050 न भा 69107 
8907 6107 [95५1 कका - ८०1 दग 
ऊ 6)0990 (०01८ ०4 # ॐ ॐ 0.5 ® ॐ ०|१००५।क 
ॐ 0/03८07 ©८-८07 ॐ ००.&। 


((-0. ७8185811 188 56165. [1411260 0 91 ॥\411/11181551111| २656816 6806111 


५४ 














४७: 


^ अः र 
= > -0 
द 


ॐ10 6४7 6४५। =9112106 ।9 न धना ॐ 5.9 


ॐ 65 6५, 6४70 @(17 4.८1 -" @(177 ८ 10५ (अश्र ध ॐ 
७7 ८९-५) ©)ॐ517 7 2 107 52 5.5 
ॐ (01 10 6गी( ८011857 5 ॐ 6)८0न्गण = @@%5¶ 6 @नना ¶ 
ॐ (च्छा 6क्ठा 75 5५ @ 166४710 
6010162 57 57. 5 616९0666 ५ 0 ५१ 6गी ॐ॥ जठ 
100 5 .ॐ162/7 ०,ऊ ॐ@ क ©)9,५।8 ५177 
८0765 (० (ॐ ॐ 575 62 ॐ5५17 (06 @४.7 .ॐ; 49 ॐ @ॐन 0 
6241 6ठा > ॐ ®ी)८| ॐ | 


5714८ { (100 .02112 
01 @न्क प्र 1 (क य 


5/1 .021.0 5 ०5 = ॐ 62 ॐ ८17 ५ [@ = 6@ ८ - ॐ = (ण्टा = 
@५) 10.955 6व्ठ (० 56 ॐ 
भ! 0८610 10 ०|८९6्गी ॐ {759ना ॐ ®= ॐ 
ऊ 389 =५। @.357 19 @ नो (955 6ण ८५ 
८17 0.21 <७= ॐ ॐ (¢ 6) = 162 ॐ ५96 @10०0५। 
01471808 (ˆ 1178 9.11 
॥ |6ठ्ण 7 ऊ 6००० @@5 0.5 (6105657 6क्छा © (05155 (न्ग 
८10 ॐ 5०५, ५१८5 ॐ 8.11 
@ 0007 05750524 © 57 7 @600 {0 ॥8न्कं 6्गी ००1 - 
(९५1 69५1८५ (17 6 24 ०17 € । 
@ 52 (2४ {18.99 021 ॐ 8117 ५। 61107 (9 5 ®4न्ठा (17 (8८6 
५ [62 (107 = @ ॐ ८8735 
९ ॐ 0 217 615 9८6. 5 ©). 7 छण ॥ (ॐ = (एना (८०९0 
०७6 ५17). ५16 ना 1 
38 (70८66 (० ॐ < (कण (8 ॐ, 1८107 (0507 $ ऊ €ठी 
058 & 65 ८1 4. ५1 1 


5 0 0917 @¢@ 9“ 0111157 ॐ 5.7.570 (18855705 
® 52 ॐ /9 6४7 ०161 (0.5 ॐ2 
2 186४7 ©| - न्ठा ©117 (7 ॐ 18/7@ (0516757 
08000150 5 67 {0 5 ॐ 511 ७ /। 
@@ 7059०07 5.5.577 (@'@107 9 (97 ® 67 ६1 
057० ॐ @ ०८" 1608. 
@%51 (6 न्छगी ॐ 5 ना 107 6865 5५१ कवी फ 62 512८1759 
60.980, (४५.5.51 (०/-@ 


5वा२७५८/ 1818 61165. [1411260 0\/ 511 1/(411118/6510111। ९6568161 ^6806111\/ 






कि 


न क, = 
ॐ (क [ ना 
नं 8 ‡ = ~ ~> 
पं ॥ = नि नै व जण 


11 





"= 





& (207 ००५। =9‰0210न्ता (9नौ कषा 55८9 ह| 
{902 00169 (66192109 @ ८८6 नक ०८ ॐ ॐ 57 ८८ (0८2 
(9न्ठा @6्गी0 ॐ. ॐनोा ($! -9८6 
021! 6गी" ८17८. ८ ८17८-८ (1८ {८ 
1 61119 ०16ठण ® ॐ ८०05 
(9५15. © 095४6) ५/ 5405० ॐ ०७४५616 
05६1862 ८719. ५ (® ना । 
580 ८09 10. 5 6व्छा ®/% (2८17 (05४7 ऊन कठी 
0515148 60 = ५17८4. ५1 ढना | च 138 


216 ०५0 10100 (ॐ ॐ 50 2)५।@ढ1 (०0 > 
८1६12 ®५4 न्ग 7.1 (ॐ 
0८ ८-9% © ५.५1५. ठ ०1 ॐ८ छठा = @ 29 (न्न 
7 5.80 ८४5 छग 
८669 6०८ -ॐ 0510०07 न्ठा (1 ॐ ७५/70 (0 6कंग ( 6४८2 
64 जा ऊ5@@07 @6ख्छा ८0 श्छ 7 510 
610०8105 नो ८95 29 ५१५9) ७०417 नी ॐ ॐ ॐ 1935 0} 
@न्ठा ८1७०1 ४ {$ 7 57. 
15७9४11 ॐ & ००८ 10 77 ०4४ ५17 5@% 
55.5.52 ॐ 7 9.7 
ए6ाीनगी 9/7 {07 € 0िन्ठि = 617(@ 8 7 ५9702 
15 6्छा 6रगी6छा ¶ 6217 (0565 ® 5.5 
6 न ॐ ॐ ८०6४0 2८417 {0५८1 ०, नो ८ 100 | (०८0०0 &५४। 
6514462 ५1709. ५।(0ऊना 
ॐ (6८06 (6.3 6व् ® =.(2८17 (0607 ऊ = 6व्गी 
०55) 2 ५17५4 ५0७ ना { 14 


675 @५17 48८7 9 0०८7 6ठठगि (0107. ॐ 
7 @ए/59 ५।(८८८छगः ©)/ 17 (छ भगी 
@५४१०४७८०न्ग 696 ८17 (0.5 .519/7 ०2257 नी कनो 
७1 5.3 06 @ „5.0 ॐ ॐ ॐ भी 
8910574 (07 = @ ॐ (@८।०्हा ५.०७ ==ॐ , ऊ 7 ०1क४ 
80 न्ठ (05 न्छा 619 ॐ @ोना क्छ 0१ 
87 कठ 6 = ०217 ऊ @6ढा = @क्ा छवा ठगीन्णा (४ 1 ८ {5 ({/) 910 
8 0 @6णा ८0 (ॐ ९ लछम 
(1610079 651 -@ (कनौ ० =०105 (0.5 ® 610 


५ ` 


क~~ ोोोोकेे 





] ((-0. ७885811 188 56165. [1411260 0\/ 91 ॥\411/1(1181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 


& ॐ (06४7 ७७५, ६८८० (9 शा ॐ,516) 4 


11501 021 =॥०५.5.57 = @5७579. = 7 €^ ` 
८14-1050 = 65615148 8५15 ॐ 
ॐ&4 7 ॐ 767 ©) ४१81 @ ८067८ | 0.5 ॐ %० ०9 
68465 ५170. ५,(७ना 4 
37 ०७८०० ८०8 ॐ 6कछा (751 =-८1 17 (0697 ऊ €ठ्ली 
650 &6कत ५८17 ५4- ५1८९ ना ! 


= ५५१९४. 7 <€ == ८2 ©)946व्छा 57 386८७०57 
57.517 ॐ7 @ॐ ॐ {0 
57 (72५9 ०५17 ¢ 8०48 @- ०2468 ०6४ 
@ 0 (@"9. 15१ 62 ऊ ©)5 77/47 
(०५१९०७५1 (८875 7 भा '0 (1.9) @न्ठ 22 6).55982166 
67 @ ०५175, @८- 7 5८ ॐ 62417 41007 
८० ॐ 5 58 ८-५ ©1*0८~ (2117107 {75१7 
6०6४ = ©< .ॐ। 1:12 1॥1 
@& ५0/77 =॥ ५१७7 ® =ऋ@5ॐ@को77 (नोना 7 
09 @ ॐ ® = ® 57 ॐ (0.58 5814 
@ ००" '00.ॐ) 57 6297 ८7 597 = 2/7 2 @ 5 =® 
ध्र(-@ ॥062 0265 ॐ¶7 ॐ 
05८1८07 9 211 ॐ ५{न2 01107 ॐ ऊ;906५। 
०5८, 60 ५17५. ५10१० ! 
9 (7@@(८न्ग (685 €्छा @ 8 5.7 ८17 (06४ ॐ = ध्वी 
०४60 ५17 ५4. ५1 (उना 1 


(6०) 


@%51 क्ण ७५ _ ५।कछ्गी 789 &)6्छा 9 7.50 
०२८ © 627 57 - @ 
७190 ॐ 6्वगी (ॐ @5597 =^“ ५4. 
@००.2ॐ1 ॥16व्गी 0 51 (- ॐ 
® क्व्ठा८- शा.ॐ5.ॐऽ्गी (0769655 ©.50नोन्थनो 
5799 ५८ (ठा 07५ ॐ 
ष्वा कठा नी 51549८1 ॐ (ठठ ८6900 @1 5 छव्णी 
नो नी ८2.007 571 - 
00. ©५,.58व्ग 6507 6 ॐ०्ण 5 @€ग्णी 
6171065 10007.5171 - 
॥068ी 07117 ०7५ 68 नौ नी 
7८८५७०४ (8५५1507 


















20/०8 ०8 @7@ 


0 7 9{5(@ ७८५७८0८८ ?न७४ ॐ17 0111901441 


17 


2००५ न्ग 5 5 ८५८ {60 14149 97 2 ऊ=@क5 क्ल ८ 76 -- (< 52 94८6न2 (छन 


07 2150 ५) ८ {नी ॐ 0 ८12)5८0 ८0 6खठा ॐ 6217 5 ॐ ® 7 995 ॐ ® 
८25 ॐ 7 6्ठा @9।6छा ॐ (६८4 6०.13 न्व (76 -- (5 @ {06४ ना 


(॥6क्छा ८47 न्या 10 6 56गी 2 (1565 512८171 ऊ 
ॐ 6टछा ॐ ¢ @51(@ ७१7 ॐ = 6व्ण @ ० -- क ऽव्ण ज 


280 ¢ 3205 भो =91 - 6217 6 6)5171111/0 69 
6 05 7९१०४ = ऊ 0960 ॐ 18, @ 5गी ५, -- ५366४ 


@८17ॐ 616० &1( ४८४ 6८17८ ( 5108117 ००5 05 ॐ 
167 ॐ (61. .5। (०९०८5 5 - 2.57 52 ० 


ॐ ठंडा. 7 न @ 0१८1115 न्गी ®४ॐ ॐ (06व्ठी ©1176४॥५ 


228 


229 


280 


231 


0९4४ € (1८2 ® -6क्ठा ( 7 6106 उ 2- 0118615 ववा ॥ना-@¶्य्छ 6८ 74.५7 


ठा 6 £ @ 55 ॐ ॐ 6ढा @ ® ॐ (0 (10 507४1 


, (गज् न्ग ००,५8.। (087 0 ॐ1920--(6न्ता नण ती 


® ०१५. @ (01 ॐ - 1.8५ 171 ©) 57 11110985 

< (700 @ श्त 110 5 @@7 ॐ1515 ७07 ५८1-- 8८1 6410 

62 116 5८66 {077 (117 2.1/02 ८19176गी ® 5 ॐ6गी ® 

61.55 == (510 = @ 2 (07 8.5 ०217 --5.0.5 ७४ 

< ठा (1055617 ॐ ॐ {0 ॐ17 ऽका ©) 517 0 ॐ ००५।८५ @ 11760 

57 0 6ग 64५9 (2/(4060 श्ण ॐ नो न0०47 ॐ-1776णः 

(९/० 5 (7 ॐ = 9160 6). 8{ 05126)>1 5 = 5 0062८०5 = ऽका 
०० (८०6० 5 (0 ॐ ©57 8.5 (०५1८9555 --19०8.50 57८41112 
(89/६1 @ना 7 (0८15 ॐ८2 ॐ 6 @ 5 52८ 5907 5% 


८682 ॐ 621५9 (॥ ०,०8८17 8 ~--0)( 1 ¶व्छा = @(०००।@ 


0.59 569 5@@५- श्र 7.8०7{0 ७५ न न्म 158 ॐॐ 
028 5/8 ॐ@ 015० ०५५१ -- @2@ 11 


@(०ननी 1० ना 6)9/@९0> 5/7 00.57.98 


238 


284 


288 


286 


237 


288 


239 


@॥1@ीज्छा 6 ०471 6८121489 नी ००५ ५ न्त 0095517 नो -- 1017 नग क ५1 नो 


< 6 कण ० 0 ८17 8.5 =>ॐ५।7 91009 =०{००००८५.०५।०्छा 
@517 ४9 5 नण <->2/05 &1०7ग201.50 557 गा -- > 1 छ) 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 \411/14181551111| २656816 6806111 


241 


भ 


18 796 10प्रा8] 0 6 12111016 89725811 1121121 1.1एभ 
ॐ €व्ठा! ॐ &॥ 47 ® ® गछ ©)८ -74-५10 नौ 62 % 17 @०४@ ॐ ॐ ठठ ॐ ॐ 
6507 6्छ ¢ 71" ५. ००१८" (9. ® @@5॥ 6 ® ७1" ५ ॐ -- ॐ०ग्ण ५-¶7 ऊ 242 


617 57 62 १ _ ५96० ॐ9>1८- 4. (01 छठ (61. ८6 6४०० ०2415 ॐ 

(0.2. ९02७४ ८0 ® 5गी ० 10" (50 5.5.38 -- 19758०5 248 
117 @)5एनय्ण @ीन्ण्ण £ ५1. ॐ10 (111 17 5 =-= (ॐ 99.5०2 ॐ 

= 6४91 / @श^व्छ भ-नगी क नौ ॐ ॥* ५ ०11" ( ।2--@5217 671८2 244 
29175. 4 75 =7 4-0)51 5४59 =961/ 0. ॐ 7 € ॐ) 

७121 17.5.5 © {0 5४ 1007 ऊ (67107 6४12-- 6511765 7 (4-५17 ना 245 
@0=४1621@ किण 5111 0 © 50 0.5 88८1". "1197 1* 2/2 

6८17 ५५1 ॐ (012 (| छण ऊ (1-८८2-62 ००४1 ॐ5 ॐ ॐ 246 
357. ॐ (012 ८17 ॐ (1012 ॐ ॐ (ना 9247 ॐ? 

@2 ॐ ॐ = ०7० ¶ छठ (५1 21 * (4. @ो भो -- ८07 ©= @117 0 247 
@¶्(1८१८ ˆ ५ 7 6 ©)9 6कंठा 6र्ग 0 091 = ¶7 ८८१८ ८ 1167 1055 96४ 


@57॥।१।* ८ नौ 6117८" (4.८८ नौ @77 @ {0607 भौ -- 0570419८" ८ नी 248 


621768)11657 @ 52) 5 ऊ (नं ©1 छा ©)५ 16 @ ® ©) ॐ ॐ 6ण ॐ 76४ 
00 66610५17 ८1 6 5 @ ०4 छना ५७1५8८८ 7 नौ -- 7 ००७ @ न १49 


-915 @ 106 6117 0116249 2 <34815100। (17 ी५।९-न्ठ 

1615 = 15 (4 5.9 न्ठा 16 5 6व्जी @.517 नौ -- 52 5 % @। 517 ॐ 280 
ॐ 6 61 10५ॐ ॐ ॐ ॐॐ =ऽठ (४० ०9 ॐ 

©557 छण @५ 7 (ना 05 © 7 =०.ॐ503.57 -- 58न्ण ® 9९५ 261 
117 96०0५ (1748 (1८ 6०८ _ 662४५109 

610 69117 कनौ (०५८९) (7 &10/ -- 108 200171४1 263 
1०0 ॐ @5(80)८7्ढा नीना ०.5 ॐ511क5 नं ॐ. 

५१९५ 94 न्न 0571-4 ००00 (केनो -- 5704. 917.51 268 


ऋ 1 वि + 


ॐ 70 92107. 57 ॐ.5 ॐ 9०5 5051 
@777 ॐ 61027 65 ॐ {0717-८ 707 


प्र 7000 6100115 @100 252 ॐ@क57 क्छ 0 77010 
70077 0916 (0 571 19. 5४7८-6 नो -- < 76 


@ (ता ऽक (068५) ® 0 @ 6४ (60960 ५। | 
न। (व्ण ८708. (+ 23.5९ न्ग -- 60) गन्म © 


॥॥ (८-0. 5818581 8/8 56165. 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/ द 





= ~+ ६9 
® { कपो. 


69.059 59 @.ॐ। 19 


67 {7 %। @५।५ग ॐ५9९ 7 107 8भ्ग॒ ५9 ®ी0८।० ॐ @ ॐ 
@1 (8० 0.5 न्क ० ॐ ४१०५7 ॐ --2 7 @ए0८67 (ए 257 


@। 6व्छा 62 611 ¢ ॐ1८2 @५७य्ा 6व्ण ८07 ५15 ॐ न्वा 62/60 5.0 ना 
न श्वा 6 6 8 छण 5. 7.57 कठा श्र 7.32 (00८17 क -- ऊ नका @य॥५ न्म 258 


® 538 ८0.55 ८61 -। @ठ्ण ७@.ॐ। (01160 ॐ 6४ 6059025 

28.35 9.5.510 317. 9 ००7 ॐ 57८ ५->5-- > ॐ 5 5 ००.5.9० 89 
657८८ (009- 6 (7 5.58@ 6) का @ 0512110 7 &@ 

6 ८-4- 69८6. ॐ.565@ ५11 0४1 --®८ˆ ८ ण्ठा ८17 ५1 260 


(८065 62 215 5 2 {¢ 5 = (100 ००,५८1 /07 ७.55 ० {07.51 
८9०2 692५5 ॐ 7 ॐ। (1017 ® .ॐ190 0 -- ©)८10ंढा 6व्ण प ॐ 261 


ॐ 1 @6का (9.5 ॐ ८17 9 ठा ® 110 ® ऊ.73.57 6 1070110 ध्जा 
(07 नन ® @ ॐ छठा @र्छनो (06 1 नी7 7 .51-- 57 ० न्व ® 5 @ 262 


(07 0 1714 ण्ठा 5. (6 1055 .; 625 (05.561 
69101101 015 © ॐ ०8 शा ५1714-- 71507015 = 263 


ॐ८11 17 धमी © 71 4.5 ॐ 6 {0759 00/07 
9111117 5 @ @ @ ©101 [0 ५17 6४८1507 ¢ .ॐ1-- 0/6॥0114117 5 264 


05१० 6गी@ @ ना 10.5.15 657 9.65  @< 5८00 01 
५96 6गी ० = ८17 ०४८ (कठ @967 (6 @५।५८12 5.57 न -- 9८176 की &्वी 


17५ ॐ 0007 0८17 ७512 ॐ (17.5८8 <2(- 9217 & ८660 
= ॥१. ८95 = 6 ७०८ ५८१८ 5 5 छण ८2८ ५१८०८ 7 न --/2 2906179 266 


८11 ` 659८-५ 162 7 6्ण 10 0 28 ® ८470 5 6ठठ0@ ॐ 52? ॐ ॐ ॐ८- ॐ10 
५१८ ८ (20.5.5 ८6 © ५9८०० =@©(2-- ८ ~- ८ (09 267 


10.8.85 57 ५। @).517 @5 59८ @ ®> (064८140 88८ 6‹1071- @16८- @ 
07.095 6गी.@ @८-. ५4-6@@ 2(* 4-59८-८7 नो -- 5 390 12८10759 268 


०व्धा८ -000>15 "1195 @ (07 6 शग 99 (7 © ॐ ©1५।6गा क 
651 वण ००८ 1090 800(0.5 ॐ @= =न््णी@.5 7 भो -@षव्छा 6/7 4.५40 न 268 


ॐ (ठा 6ण ०.5 897८9८7 ®> 5104.5.51 (05 5611-9 
कीन्ठा न्ग 5 0)116ठगी 9 © 78.58 क्ण 57 नो --> (0 )69 6ग (धनाना 270 


@5710 ( = & (नी = @ 6 इच्छ) ©04 ना 1०८4017 
27 0006 91557 नो = 725, (21०00 ० ॐ5--6 8८000 271 


((-0. ७885811 188 56165. 21411260 0 91 ॥\411/14181551111| २२65686 6806111 


106 10प्रा081 ° 16 71411076 88795९8४ 1481021 1.0४ 


ॐ 7 (07 ॐ (21 10510 57 (21 16279477 66४०१५४ 

617 (2 ॐ ॐ ® ८17 ७४ (6न्ठ @ोजौ ® ना # 57 नो --6 (20.567 273 
6८9. = (4.65 ०1.5.57 भो (2०5 ॐ कनका ५ जौ 57 ५15 {059 

0८174" 4-670 ८६८ | 6)८06ह (८क्ा ८४ (105 57 नी -- =८* 1 10.57 ५। 273 
@57 ˆ ॐ ® (८।15@ ॐ = 2138924 .2112 (17 69 छठा @ ८76४ 

6५१ ॥ (0 16न्ठ केनो @1ना 7 ऊ ॐ क्छ ® -- 8८“ । _ कछठ्ठा ५11 ५1७ 974 
७८८ (08 165 @@ ˆ @= 57 318.5 5.5 51 0/6" > 

© - 1 10.57८; ©0 5७. 5? =@(6"-@--००,८* ५ _ 1.5 5४ 978 
0.5 6207 (@ 0००7 @@ <2./90 ०21 - 1". ५.6५) 

6४7 @) भो ® 620 - 1 1५06 (0‡नौ = =>|न्ठा ऽग 6८6 न्ख --८007 @ठ5( 7 276 
॥- 10101 छण ५ [815 [017(@ 10749. (05 {2.7 5,50.7 = 

5210101 ऋ क @ऋ (ˆ (49.59 छा ५17 4.62, ॐ --ॐ65 (८ 6गी 77 
(10.5.5  @ ॐ @ोन्णा क्व (9 व्या @ © 027 ०.57 ॐ = 

9.8.30 5.9 @0.9995 5 & ॐ 17 @(17 9० -- 1 18 5 0 5 @ 278 
<^ 69८ 7 107 1110512 ५17 62705075. ©) 6 @ 

17 (691! भौ €& 50 (158 ॐऊ @ (0 -- 177 (_ (00५1ॐ 279 
5 (८1 (7 ०>{1 64 @ैण्ण ५9655 = 15 श {652 = ५1८2 

ॐ(८। {०7 @&८17 & ०० 657 (0०४5 0 ने -- > (८। 199५१5४ 280 


050 ॐ (6142 @ न न्ठा ८ _ (1/0 ॐ 7 ५16). ©) ॐ"? 
५97 @192५ "2 77 ॐ (1017 ५4१ 81 68 12 -- 29705. 60 ®6क.@ १81 


५7 6ठा (16४ 11 62 ॐ {0 ® 676९6४7 ¢ 0.51 ® ॐ©) 5॥ 6क्छा 7 
51 6 995 @.@ च्छ 6्गी० ॐ 4.57 ® -- 101 6ग 625 62 ® 269 


5/7. 91620 ॐ 57 6८ 0५1 =@7 ५1५5 69.5०2 5५९ न्व 
८0 91657 ॐ 51 न्ते (०५1 ॐ ऊ 107 (07 ०४८८--2>2, 0.09" 170 268 


059" 19695" न्ग न ०५1५1८9. ०971" । (69.55 
0 ॐ © = ® 59,.0.5 ॐ => @ ०9.5०5.5 -- फन १64 
१११ । ॥ 


८0 ॐ 2 7 ® ७.15 @ 7 62 (062८ 6“ 0.5 ॐ 69090165 
= ॐ0 ¢ ॐ न्ग @!- ॐ = 9०.ॐ आ 17--99.5 995८0701 १86 


# उ 6व्ण ॐ. (ग ह:5 नो @)57 @7 ,5 0.89 (00 06.90 (2002 
8616 ॥०८- (9/2 6 ॐ(कनो (6८८ 7 कोनी -- 157 छठा 00 


286 
+ षन्‌ 


*‹ का $्ठा 55५ ॥7/ॐन ° 1 17 6/८ ~ 





1 €-0. 58।/85\/80 ॥/॥8/08| 56165. [14111260 0\/ 511 ॥\/॥(111118/5511111| २९568161 ^\6806111\/ 





@8/69 ® ॐ ॐ 


® 52 =>! -@ॐॐ50 61८10)5 76 1 ॐ 15.57.39 
न ® 558८ ज ००७ "५८10 ०112 ५49०-5 4.5 ॐ (2४ 


0417757 11 @७४ ८।७०॥ 5.5 (+न (नभा ८५।| 
69/75 1 ज 30607 655 (6 ८" ५.6 न - /9 057८660 


५1696; @ 117०० न (0.0 ॐ ०>।८* ८ (9८ ( ॐ९ 
(11 65५1८ (10 ॐ ८4 ८।५।५ा 07 ॐ --०/8५। ॐ ॐ ८621 - 


८47 ॐ ना 62 57 ॐ 1 ८ (7 ॐ ॐ ०.5 5.31 ॐ (76 7 2५1८" 4- 
८17 7 = = 61.5.57 ;ॐ = <18 तेना 7८ (17 6वा ® ५112 -- 27 ॐ = (20101 1.5 


57 6४७०८ - ८ (67 ८15 980 छया ® ॐ7 न्ग (.$@ @ऊ नव्य 7 ॐ 
< ००७।- । - (61- &८ . => 52 {05 ॐ > -- 6/0 न 99 [0५17० 


८117 ॐ 7 भा (605 @6०५ ५1 (107 6ठ 6 (0 @५४।७४ ०४07 ¢ ॐ ¶ 6ठी गी ००० 
७०५.ॐ.57 ना 7 @ ©0)6न्ठा 9 शग ¢ ॐ - 8/7 5901105 


& ०9 524.3"10110 5 ॐॐ ७०५१५ ॐ ८ (1 (9न्ठा 6 ७6०००९17 न्ड 
(७्ण ।66एगी = @= ऊ (0 ५ | छठा 5.57 नो -- < ०200 ॐ 96 0 


0112 ॐ (7 6०/12 (१०2 0५) 6ठी? @ 675 0 096५117 
0/2. @ 6गी०० @®४ (906057८८ -- 2 7 01८0५169 


(0८-८- शा 629 607 (66०५ ८९017 ८८9 छा (077 ॐ ¶ = ©) ५1 60०0070 


00८ ©)! - ण ० न! (@(06व्गी> ॐ८" ५-0५17 6 1-- 5! - .०9८*८ थो 


0८17८ -८- (0 ॐ ८176227 ऊ @ए^2 0117 (-0)। - श्ण ॐ ॐ ॐ(- 0.4 न्म.)/ 
@८-(- {09 81 ˆ ८ _ ©6)117८* (9 @ॐ८* 0८०" &८ 7-5८-८ _ ण्ठा ५7 ५। 


05 ॐ 6ग्ठ7 5 ॐ 61517 6ग्छा ५4.८50.5 05 8 न्त ८9०5 . (0.5 ॐ८ न्ग 
18 ॐ ॐ 6ठ्गी ®. 8807 5.8 2 नीन्ण &107 - 85.9८, 


647 69८12 (८67 ॐ © ॐ (कना छण्ण ©०५।०कर 2/5. 
उना ७०५१८. ५ ॥ नो 6247 9 66८ {12 @®@ ( 6ठठी 8.5 7 नो -- 0 ००८65८4 


6८17 छण 5.57 श्ल (50.01 ८ {०.5 5 ॐ (99247 ©)५1ज ॐ 969 
@ ० शण ॥५ (¢ 6/7 605००10 ८- ¶ग्गी@.5 0 6 -- © 010 न्व न्वा कनो ©0 0 


@17 107 75@@ 5०००० ॐ ॐ ०151007 ॐ @ क्ता (1 6)550 ००6 
0710075 ©650ढ (1 5 {9 ०७व्गी®.@5॥ न -- ८01 (०५9 © 


57 0८" 7 ॐ 5611060 थ्छा ॐ -5.7.5101-@ 10 न> 00059 
5 0 8८ - ! 76 51 ५15 48059 सन्न (051- @--%7 ॐ %८- 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111४/ 


257 


288 


288 


290 


291 


292 


298 


294 


288 


286 


297 


298 


299 


300 


301 


22 16 10प्र081 9 "06 72110176 84795९2४ पय 191 11089 


=2|1- 14.655 2 ॐ ॐ 6ठ्छा! - 106१ = 105 ॐ 101 @० 7८ 


@ 1 (7 &+८ 10 @(17 911 6ठणी ॐ ॐ (1.5 5 6ठ्गी ® 57 नो -- ॐ ^ {048 309 
॥11- 7 99@ ®@ 5 ©) 57॥^ (70 ८16 ॐ 0/७ (17 9 69८* 
@"- ५ ५ श्छ 0150 ५1५१9 61०० ॐ ०७८०८ नो --=।- 1 -(५- न्ड 808 


ठे) ॐ 6ठ्ठा ६े,ॐ॥*_ (९.५ {59५17 7 @7 6 ॐ! (10१9५) न्ठा ® 9 


5 1ह।@ 6ठठा (४ @ ॐ 5 (10 62 < ५66७८ ˆ । 7 न -- @) 5050 ८07 ५। 304 


0606\ 65०0 ॐ ॐ (617 110 (00 0 107 (1८4 ॐ 5 (065 651 5. 
56066 5 .ॐ1 101 8 5 ०7 ॐ 65५१०6८" ८ -¶ ७ -- 6)51 ०००८८ 5 ॐ 308 


७८० & © अ ॐ 6कंहा 6ठ्ली०८॥ ५965 16 ॐ©697 14. ५1 6एा 0८07 


27 @17@ॐ८५ ©)(17 6 कणीय 6क्र फ़ 6व्ठा (व्गी7.ॐ1-- ०47 क्ण 


306 
@7 6०३07 80 1515 नी ॐ 6० @6एक्ग = 9 024-५965 
८686 ५।७व्गीक न 16८66 ण ॐ --@ॐ 7 6४166४7 807 
@५ˆ ५.@@¶ <2110 6व् ।2 &.ॐ 7 6ठठ 01" ८? ०) ष्ठछा ॥4-५।५८ ॐ" 
८64" 9. ५०४१९ 0.% @7 भ ©)(17 65174 ००५1-5 71" (9. 669 808 
0569 @ठ)7 (11067 ॐ>1@%0& > ००८५।८५।7८ - 
क्त धा 5५9 न्ता (10 न्ठा ॥17 =. @6ठ (05 छा --1ढ6ठ 6्ठा ५८110704 309 
@0 537९-5 ०1((- ८ एकव ८९1 - ॐ 3515 नेना॥ 
£ ७5.577 ०८ 6्ठा ०८05 ॐ 0।8न्छ 021 --5.5 852 तानो 810 
(078क न्ना 62071096 6 ०५८।७5.5177 © 57 ना । 7५ - 
@208.5 ८07 क 9210 1६) ऊ 7 (75292055 न -- 10० 650 ५- @ 311 
८16० (1 (10 ००१८८३17 ५।।4 @0 1 ॐ (८6240 (171८0 8869 
@.12 ०५५1.ॐ1८1ॐ कोऽ ॐ -- 1017 ॐ1.566णा नो 812 
कक्ठा ॥076ण 10/55 जग ॐ@0107 ¢) 61.0.55 61620 ॐ 
६“ ~. @षन्ठ (910 @6्ण न्व क @ ॐ ४८५ ॥८* । 7 नौ --6ा शठा © ऽक "0 313 
^ ७57 5510 ना ($= @न7"1 15512 91.59 नकप् 
७५६ ^ (0 क्छ 9न्ण श्ल @ 4 (21111591 -- 604 6/6 ओ 314 
® कन भा (५6 (065 20160558 = वप नो 7५5 ` 
90६ 85 6८07 ® ॐ/28.09 9196 @ ® .312--0117 6 02 315 
&॥० ५ शवला 12 &1769८1620 57991 .51@ > /7@ 0 न" ५-@ 
४0६ 09.540. छठ ५५ 60.579 ॐ! ®= @ ००७०-०. । ७ 310 


१ 


((-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [1411260 0 91 ॥\411/141181551111| ९२656816 6806111 





।{ ॥ 


1: ॐ 


56/00 ०9 57.31 


&५।*-० ॐ ७3.02 (95 (@०> 51 6@ 52 ॐ 61557 ०४नछी 
@५। ०५ ॐ: = 0०! (०, ५15 ॐ > ॐ८2-- 17 कण ५।न 


(¢ 1.51"0 @८०००८ {09942 117 0 ०५ॐ1"2 ८1७1667 ८ 
७०-ॐ &4.ॐ1८2 ॐ 252 0 > 75005 ©= 7 @ॐ ० ॐ"2-- 2 = ५८ [८- क्वा 


600 क = 6एंठा © 66 ॐ >21ॐ12 6210019:6)57 कण्ण @ ०५ @० न्त 
९1ॐ 6 (1104८17 = ८७" @0०, 3"2-- 16 ॐ ॐ ८ 1510 


(17 9 > ८2 < ८-6217 ॐ (ॐ ८17 ॐ (८2७४०) 510५। 
९0915 > 60 (०(=ॐ००ॐ2--&167 ५4-050५1.क। , 


57८ (99 ॐ ॐ न्वा ॐ 6८ - ॐ 7८ (992 ॐ15 (6) ॐ ®> ८0५ 67 
(७८9 ०.51/2 610 न @८॥7 (ए भौ 11.05 -- & 5८ (05701 


6200 5 62 ॐ ( 1७८11 {10 9105 2 ८ ५। @ॐ७०५।७)ॐ(@ॐ2 
0 ५15.515 55105 (७०००2५८1 1 17 5.5 (97 ॐ 


@ ना ॥ 7 नो (05 (@ए6८ ८ ॐ (छव ©)0 2 ०४776510 ॐ। 
61 च्छा (- 7 नो (06 10 3 {0.7 @ @%50 6८ 7 4---@ऽच्छ ०८0८9 ५।१ 


@ 0 ॐ (न्ग 19 (@ॐ६,ॐ 6४०० ०4 52८ 12"10 (@8'(&ॐ१९८6 
८70 3८ - <ॐ+6गी ¢ ८ ~ ००/०० ॐ - "0(@ @ 5८0 .® 


(४०2८ [भा @ ` ० (0८7 24 151 ४ (10/51 6ठा ॐ 
(@४८16)60न्ग ०६७८ 10962910 ©} 7 6 @ >9८16-- ्रिन्डे 1191079 


60087 ००५८1 110. ॐ ®9¶व्छा €ष्ठो7 7. ॐ -आन्ट। €व्ठ 5.क। 
< (7००० 5 78क ® ॐ 6व्ठा ० - (® ॐ- (40.500 ५ 


<< @नी7०५।८ न्न =92८,35 छशा न कन्व ` ` 
@८07 5 ® 6) 6गी ® छ (05815 नगी०८-- 50०55 त क 


&10५८9@0 नी 57५9८05 नो ०2479 @कोनौ ॐ7 (0 116. 
49 8 @0ो†` 05760697 का ८470 5 319 /--81075 क 


कही नी 80995010 ॐ न्न गी"15 56 6105619 


. @ कजा ८.71 _ 001 6८06 © ना  |८।७क्छा 6व्वी -- 2 6८ श्नं 


6110 ल क्ष्या 00170980 6895 ॥1@2) 55 5162 91.5.85 7 थः ॐ 7 ध्वी न (9 
6ीष्न कषण ०८५५-० ॐ (60 %5 8 ©9८- (7 ओ => <9 2 89 2 


((-0. ७885811 188 56165. [1411260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


817 


318 


ॐ19 


820 


322 


828 


324 


328 


826 


827 


829 


890 


४4 


116 1081 ग ४८ 1901076 34745५21 1121181 11078 


6 @ 6४7८५ (16८ ॐ ® ॐ 6५1 6०0 @ 7 5 38०7) > 557 नो @(17 ९ 5०१0५८1 


076४० ८ ८14-105८" @ॐ 6) ¶ > 5०००१ ॐ1-- ०26७४ 6ठंडा ७८604 


6॥16कंण हठा ५१ ना (0194. ५। & ८6८ 169 © ००७५० @ ® 
कन्व उशऽव्णा 817 नगजा @ = (7००००6८० -- (0 € 6ठ्णीऽठ (6150 ड 


©. ऽग = (१८19255 35 3111 15 ऊज ॐ @ीन् 507 
107 & न्ग @ ॐ न ® 5.85 77 -- © 5 गी ॐ @^> 


(06ॐ @ 517 ॐ10 ©)८117 (ए ॐ, जग 57 7 @21%5 नो 5215 नो 
27 ०/5 @ र =८0/5 @9न्छा 2524 ¶ 7 -- {०००४९८8 6४ 


615 2 छठा 9 5 ९ ऊ 6व्ठा 16) (® = 8 62110 श्ण ऊ ॐ 1950 
0.7 6)007 (० 52 = @ == 6४००५ {05 2०117 7 --। {5.5 ८08 5 


<यक्ठ छठा ८0 @ भा ® 6240181 19 =ॐ6ठं छठा ५८८19 57 ०18 न्गी 
(06 6ठा 9५ | ©. ५19 @८86ण @107 {17 5 नौ -- =9%/ 6ठा 6 ॐ @6४ 


(86 620 ८1. ॐ ‰॥6ख्छा 6 ७५ - ५१७४ ८65 न्ठा ॥ ऊ (०6066 
श 6 92470 ॐ6. @& ॐ(*-1 ॐ ॐ @ 07 ॐ62@ 57 ¶्ठ --6ा छौ &1 0 ॐ @@.@ 


2 _ शठा 62170 ॐ 67 ॐ (५१५१512 @"५।५१८ 50712 = @@17 6ीना श्ल 
6 6241 7 625 ॐ 6 दण ८१ न्गी ॐ 5 0-८-78. -- (66ढ 67 (08 


94८17 (5.5.517 ® 500 69ना 1011586 67 = 7 62 (9५9 न्गी 
५1 ऊ छठ ५॥7 ५1ॐ (& @ नी 5 67ी ® & छा 62 06५16060712--8 (14 


(16969 ॐ 6 @ ॐ @ ॐ11 (11 7८0 66.7.57 @४2 
०02 @ ` (०००००७४ 5717 --(@ ०००9. 2 5 


@ 6 607106४ 1178०01 न्ग ऊ 508 (27 ऊ नौ (1065 छठा @क न्न न्ग 
म 6 ००17 ® ©)50५16.0 0.1.58 ०5(6५।-- -916४न्णा ५९6 


57 (10660 (17 (11.50 = 215 580 {ठठं & ५. 7८18ष्ा (0द। 


„ @7<5 ८10 ०67 '‰ ॐ7 7 ® {066४-7 ७68४ 549 


छग 19.567 171 0 ®= 7 &56ा ८10४ 4-5 7 62 16.0.50 ८1080 
60@ा नष्टा 2917 5076 1९५० (@ ॐ 570०0 --10न्वा। ००.58० 


+ "6766116 21209 5@ (07 "119नी शा ५ 107 @ ८078 


&21 59८2 555 (2५० (609 उ & -- 641 601, (5.8४ 


((-0. 5818580 1188 56165. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


3३4 


4 
386 


387 


838 


840 


341 


942 


848 


+ त 
2 ¡-- ऋनि । } एल)! =क्र त ञ्ष्क् १३१ तका 3 + 





€. 4 


6968) &90 ॐ ॐ 
@7015107001 @&।०ग । 16 6 5 6.5 छठा 0 576 -9/ 7196०07 क 
®7५150 ८6 ®9¶6० ऊक 915 ॐ 571 & 5 -- (५१6०05५1 
छन नां ५-ॐ 65111650 ` छना 0 .ॐ। 69(05.507 550 6 
05 ४ 6४/7 ॐॐ 7 6) नलं 06)57८ 77 @ 56 667 {0 &५। -- 1566४ 5 @ 


ऋतं 0क"।८५( {४ ८17 9562 7 5.5 6.57 6 ॐ५1(0ॐ @ ॐऽठे 6 6०." 
0357 (71 107 ॐ ॐ ४८९10४17 ८1.5 ॐ ०0 ८--0.5(1175 


@ ® 5 ०.0१. ०४ 610 50140 (एनो @ ॐ ॐ (९८९७ 
64.5८9 ©) ठा 0८2 5007 515 6् ८ 7५01-7 5 प ८6 


(06 62 (® .ॐ 6८ +6्ठा = न78 ® (05 48411007 01 6217 (06.560 क नो 
@ ®> ऽग ७५ निना 65 @ 027 7 67५21158 ऊ नो -- 0 @ शत णीं 
10.162 5 67 ¢ 11 6८ 6की 24167 12 61000 अन्ड न्गी 

@ @)7 %5 710.7 ॐ 6ठा 67ी6०005 ॐ 5 7 7-- -3/.8 ५1107 ® 

ॐ @ = @ 47 = अ (19090 5 > 577 ( {7 ॐ 3 5४०19 60 
091 =10 ॐ = (6 5 16 @"* 5 --। 1७ ॐ॥607 

(17 ॐ = ॐ6.ॐ ८ © (17 5@८8 11210 75 ॐ7 ८071-4 

(00 910 015८0586 ©“ [0९००-९ ॐ1"2 

5८०८1 5.86 @5 159 59 (0 6207 शण ॐ ` 57 ७16 

(0 1815108 {0 (105. ॐ7.5 न्ग @1न 68 -- @ 5 02/17 ०/0 
८176 @ ननौ 7५१०) नौ ८9न षा (४0.5 ॐ नन 906५197 01 
ॐ (7 @ ॐ ॐ <8/0 61665 @८।न् 1 -- ५ ® 01" ८9 ७४ 


0.8 51757 @@/भ @ ना7५-८4.@ @(८07 क नण 5. ८17८ @.5.,39 

© 5 ॐ००{ 0 ©= न्न 670८6 ०10 5 ©"५"9-- 9.5.7७6 नमे 

<ॐ 0.9 (८/7 = ॐ7 10 <ॐ59@@ 9 710८1510 

(100 ५16) 5८ “4. >6)56960177 (८0.> ॐ 5.39 नग'--@2.5.ॐ 
ॐ "1/.85 = ¶्ण्ण ८05 (0 @ @ शा 7०४ कन्न न्गी 

8" 1101007 0० ०0७ ॐन्न छना -- 51 - 5 76४ 
00.85.5५1 ॐ7,& 51५1 (0.9 106४ (0.5 ॐ (0/5162 क 
5.5 9 ८०) 60.58 68न्ला।17 5.0 5111 4.--@ ® ॐ ण 107 
6)" न्म । 105०९ 6िन्ग न्ड @ 0117 0/9. ॐ. "17075 

0८7 नञा व्या 9 व ॐ ® 5401 । {@००@ ® छ 6 0 7 -19न्छ 1५090 


` --0. ऽ8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [14111260 0 911 1\/॥(11/111815511111| २8568।611 ^\6806111#/ 


25 
8.45 
846 
347 
348 
349 
850 
851 
352 
353 
854 
386 
956 
857 


९58 


१89 


र्कः 1 ष्क 


26 716 1017021 01 "06 789}06 82795४8 7120981 198 


ॐ छठा 10.65.55 8.54 @ 5 ॐ ॐ 6८1५7 50 66 @ 5577 


नश् 05 @ ना (४ ८0 (@05 4५1 (00 ॐ--1065 (0.5 ट) 860 
© ॐ 99@ॐ@ ०५5 ०020 ॐ ॐ. 7८6) 2५००0 5 ॐ 

(810696४8 ® ४7 ॐ॥ 46 10112-- ($> ०१५, 961 
05885769 ॐ5 ऊक @प्रन्छ ण = = -9169 {¢ ॐ 99८" ( 76 

ॐ 51571069 © न्ठ @। = 5) 57 5-- 9 7)= & न्ग ® ८1701.ॐ 969 
6,517 ४17 ॐ = 6्ठा ऊ अ 59 @=ॐ ऊ 1214160 5 56९ 

607 ® (067 ॐ ऊ ®= 0 65076 ! 7 ० -- -3/0 3810८ 142 368 
01076 0५17 ॐ0 6व्ग ।2 17 © ००७५7 5.5 5947 ¶ 

& (छा छठ (27 ०५1 @६॥० 0947 7 --6)6ढ न्ग ढङ 364 
1107 @ 6७1 ५१५ 1762 {@@ 6४012 117 0 5 5617 52 @ 

< ©४। 6 €ग्णी& ०८ ॐ ©= 6गी 53 02517 (ण्ठा -- 7 @ 865 
87५८-0 1062५110 ।8। ॐ,:95217 62५0 #5 नो अन्न ऽग 

681 - ५- ००५० [00.57 (87 न 1029599 -- 57 ˆ (9.016/7 366 
61107 2 5५१३० ८906 @@»&८ . (1765५9३० ॐ 75८0८ * 0८9 

82 ॐ ५9& ० ०7848 59) @510००{0 ५, -- @ 07 51017 ५५९) 867 
011120.57 ८15 (@ ५1५1 ॐ 6/6 @ व्ण ® _ णा 157 ॥4-@ 

5.72 0986४ अन्ड 6 छ < 9८19217 ॐ नौ -- 7 09994 7 57 ® 868 
62170 6८06-6 ना 6ठ ¶ ५१ ® (0 ऊ शण्ण ५१० (6 8 0 5 > 

@17 10५) 5:65 @ 1177 ७5.515 ॐ ॐ = 7 10४ -- ०4१५1 ० 501 869 
6117 ॐ@५17.5= ®= ॐ 19.59 >= 6) 7 नः 620 (060 

1077 = 10.51 ५1. ‰ॐ7 1 4-69(9 107 न्न छप 18 = -- था ऊ (अनाना 870 
(17 5.५) % @ॐ17 (67) (06 ५11“ 51062 ०15 ॐ (न्ब गी 0 2 

(6110. 8५1० 51 19 ५* ® %)@ 5 7 6 -- 57 70५१ 371 
ॐ -,5 5 कणा ॥ - 7 62 ००45 7 ©)117 न्त (@ @ठ) ०००५१ 5 7 (८1 ०४०० ५1 56 
00.621 781 =(- ® ००।८ 12 160 5 757 -- = 5:9५ 17 ५1. 872 
ॐ 76ग ^ @ 2 ०4, ॐ1161.7.5 ॐ =6९68५1(20 75.585 106ढ ८ | - 

107 क्वा शठ ५१ © ॐ@»@८7 @ (00 =10.59 ० -- 7 6व्छा ५८०0 ५॥ 878 
611 -0.20.5 21051 95 ॐ @178150.5 5 (76, 6)नग न्ड (0 ¦ 
@5(-4.॥10 ५० दा 6 5@। ७5 (-( 17 कन -- ॐ 04.950 ०९९४ 874 


1 €-0. 58185811 18/08 56165. [10111260 0 911 1\/॥(411118/5511111| २७568101 ^\6806111\/ 





1 भाक 


तनि 1 ह! -18 


20/28 50 &7ॐ 


107 ८ -(- 7106) ॐॐ@ॐ (०५181575 /817017 धना % 
@ॐ८ ^ 7 6, @6)८09 2 ©०%5८८196)0नौ भ 5-- 57८ ˆ ५4.990 


नन्छा छठा ॐ ८८ 7 69/57 क्छ श्र > न्ग ८4140 (02 
& तत ठ 610 @ ८ ~-ॐ @ @5,@©0 7 --196ढ 6) (क 


(८ ०जछव्ठा ५4न् @!०७.{ > = ८7069 =०0८1.5.5 5४ 
&1094.57 (1. ५।न 9८.6८7 (००1५३ -- -‰ 9406४91 ® 


७०1419८ -८- 7 6०७ ७० (०५16 ०.८ -.5 ॐ उ ००८1ॐ ॐ 

= (५19८ - ©17 0ीन्ण न्वा क 51 नन् (0 0.51-3। 1५1८4 109५6 
009 छटा ॐ 3 5.5 = ७ 62८0५८15 66८ - 4.०" {ॐ.7.&। 

0117 ® छव ©५17 (® @०।८* 0५ @८171* 0 9@--0117 65 छग ५।०६8 


62715148 (0.1 (@) 0.5 64181@6ठ्ठा ॐ (छठ धिग ४1 
17 ६188 (@०५७ग 6510117 (थना ॐ 576 ८1000117 ८1 -- (४8(@(6० 


००५१-0. (06्गी ५८० 91 (ध ¶व्ग ^ # ॐ कवा 7 ॐ1५2 ८ ~ 
ॐ 0- 09. © 9270 ॐ प 7 @@/ 5177-८ 11 ˆ ® @ए%००7 7 


61757 698८८] ०५५8 @ 0.59 ©००,@ 158 
(८07 51 €व्ली ॐ @ न & ना (0८ ॐ 9 ॐ 7 नौ -- 57290 (07५1 


(16.58 ५१५5 नो (17५ (८ ८150110 ॐ ०४८९ कवठ ५। 
6240 ॐ (99247 7 7 57 ऊ ८01" ® (एना 77 ---9 0.5 ॐ 2.5 


ॐ ॐ 5710८ ८।८* ® @ ०८7 १ 5815 न (10500 ८1707 & क 
59.551 @ अ ऊ न्न @@9 82917 & 5 - * 95 8.57 


८07 @@)@56ढ 2.51 - 1. ०/0 &240 7 <=ॐ6247 2 ॐ ५८१७९ 
८17 ® ©) 6 02 @०>१009 2५1० 115.570.5- 8८20. 


ॐ 67 6067८11 न्छा (62 छवा ५1८28 ® 5 @ = 5.15 650 क्छ 7 ॐ 765 
(10०८ भ्ण @&०।७०्ण (1.51 7 ॐ 5८८ --6106क ॐ ५८100104 


` 0८786117 01716 ०४२७०८५ (94. ®. @।८॥८॥ ००11717 
> (1590८17 ८1 9210 {07 0 ॐ = ८17 (८2--69 ॐ"099 5 (07 0 


(6825५17 6 (82 = (0 015 8 ०2८0 &1101 1५ ` 
` ८00 668 52 5५90 ॐ 58 (८८178051 3.5 -- @166४7 श्ण 
` न 250८ ".9 व नक 10 ० ए ०9 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/14181551111| ₹२6568।© ^\6806111#/ 


2 

876 
876 
377 
873 
879 
880 
3881 
382 
883 
384 
3658 
386 
38? 





8 106 1007021 0 116 1271076 68785४8४ पन 21081 11 ण 8लैं 
117 951 ॐ = (68 @५।6ग्का 8 8 = । 15 ॐ ८? 1578 6) 50" ५. 
@6क क 621 ॥9 (००८ ०४० 51 व्ठ 7 --- -3946ठ नहा 9468 889 
@7॥* ॐ 6व्ठी 15 = र ष्ा9. कठा 65८ ५५८ _ 1071८ -¶ की =7 वा 
115 ॐ (7.8 ॐ (८) (15651601 ठ -- = ॐ 6५।ब्ग 890 
015 ॐ 60017 11606४० न 1411557 517 6५।5ग & (छ 
1170 क्छ 6४7 (6114. ४) (।(क्छा (26) जडा @न्ग न्ड -- ९07 ॐ @ॐ 891 
7 7 ५11६) ऊनो @५. ऊ (@@ = ०४८ (116 कू नो (0510 
(1707 & ॐ 1071 11.5.58 59707 -- 11775 992 
<&,6@ 5 @ 51 6 @ (106 (96 =ॐ (9८17 5 6117 कनौ ॐ 
@ 7 ऊ! 16ठठा (10155 6४7 ॐ ©) 7 = 5/2 -- (10५17 (क 898 
० 6व्ठ (7 0४1 (0 755 ९8 (65 ९-19.5 37 भ्ण जठ (0 
6 6कठा ५ (1 (1५1७४ क नो @216801617 ॐ@-- ॐ (लंग ५ ॐ 107 ५। 394 
0@76४69ॐ 6.6 ॐ0.5 ॐ 52 © = 5 == 691" 040: 6४ 


6 6०४77 @८17 @ ॐ 6 9.5 ॐ16617 --6) 57 6४७४1 ९०6४ 398 


=710.5 59 6" ©01(0 ॐ 571 ˆ 07 8 (1. - 7 5 6210 
=£ ` 57190107 ५7 9 कत 0) ॐ 6 104.- 5010710५ =` 396 
८०5 5 ©2/6 @@¶ नठ नग @ठ ऽव॒ @107 ७7 (4८1016४ नी 
८15 @5696)5 80 ॥4-(८05ॐ10 117 7 ©. -- क 5 & कए 897 
*<शर = 5650 ५9 ००५9८९7 1 <->5 565 ५17४1 ०2105 92162 = 
= @ ॐ 62 617® &८15ॐ = ={070 -- ७507 ॐ 8५10 कतक. 898 


05 6995 {6४ 18ॐ5 ॐ ® 2/7 56 5! 629 (0.5.57 (08 
54. @@क57 ०1०6 ५9 ॐ (7117489 ॐ @@ 7 छठ 47 =(2-- ००००५०१ ५। ०५१ 899 


110~॥ ८५ (15 69 2181655 ८171 4111765 ॥06द्छा ।0194 140 7 न्म 







4/1 @- ५ ५१८ ॥ - 81 ८15८176 ००००217 6 -- ॐ ५17५४ 400 
594 62 - 59८. 9/2 © 1175765 @9/0194-5.570 3८175 31020765 
\9 @-4. 2 @ 47015 @765 ॐ6)५16 6४7 @ं 674 ˆ 4-590-०५" 65" 6910-0 
स ॐ ८* ।१.५।०।० ©(1706/176 ॐ ॐ ८60क्वौ शग ०91: 05 कक 
६६८६ ८070-८ निष्ण न्ड 0 657 558 10105515 57--1101*.1-09"179. 


* 398, 899 -ॐ&५.। व्ठगत्यणी्नौा 400; 401 गन्छा @ नकारना पणङापक 
@००७.ॐ०४ न (ध ८11" कनो नाका, 
॥॥ (-0. 5818581 ॥/॥8/18| 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ९२6568।© ^\6806111#/ 


< ५17 915 ० -110 5 5/5/कन' ॑ 61 
@17 02010111 110.5 025 107 (०566५191 091८ - न्ग ज ८८१८- = =८- ब निज न्व 1@ -- 
फठं कद्ल्यास्तक्रेण दध्ना तारफेन बा । ( अष्टाङ्गद्वद्यम्‌ ) 
@/7 6564004८ 11 56.501 (ए, 5 ५9. + (16 ८2 11102 (@ © 12 ८ नना =¶८॥८१८ ॐ ००८ 0 क, 


48966111 10.55 2 @ए @ 1५ नल 6) >५।५।८१८१८.८- (109८।८{ ॐ 0८१ ® . ९ 59५4 
©“ 01 - शठा ८050 नो 67 = ऋ. 7 0552 (151-- 


माषसूपगुणक्षीरदध्या ज्य लोङ्कचं फलम्‌ । (अष्टाङ्ग्दयम्‌ ) 
मधुना गोरसेनापि चछिकुचं न च भक्षयेत्‌ ॥ 
वाधियं वप्यथान्ध्यं वा सल्युं वा भक्षयन्‌ व्रजत्‌ ॥ ( भेकसंिता ) 


25 5०60411 1105०52 _ @ए़ 7 ॐ (- न्न © >५।५।८1८1८-(- (40 ८4८{ = =@@क 16५४46४, 
0०५ नः न्ण्ी, ८0०, 597, 6501) उन्न, @०12.2)10- न ©ॐ7.5.2) 2-/- © न ना 
७० ८7 ॐ, @ @/9:70)॥ 2 ॥* ©) नौ @ए >५,ॐ7 6 (06गी छन्द +, @7 ॐ कना 7 62 ९०००५।०५1 4 (4704560 
(@@ः 6 (06४ (17 ०५५०ॐ ५17, ८00 छण ॐ ® ॐ ५17 => 5०१ - कीन ९0 न्य 


0५46 ण्या ५ [८ क्छ ॐ7 ५1ॐ (9 ॐ शना 2 (ठंडा ठ ॐ ०-८-70 न्ग ।1ॐ-- 
नवनीतेन शाकं नाभ्यवहरेत्‌ ( अष्टङ्गसङ्म्रहः ) 
० ०्व्छा छण्ण ५१८ -न्ठा @7 15.09} ॐश्ि। =571119८ क =०-(- 7 ॐ. 


(८(८नो ना 248 52८ (2 5 न्ठ (1/0 56841940 011८ - न्ठा %@ -८* 95 नौ ना क ॐ ८7 0) न्ता (ॐ-- 


मधुना मूलकं नारनीयात्‌ । ( सुश्रतक्षषिता ) 
यथा वा गुडमूखक्रम्‌ । ( कारयपसंदिता 
` मूलकेन माषसूपं नाभ्यवहरेत्‌ । ( अष्टाङ्गसङ्तरहः ) 


(/0न ना 1.6 0०५1. (> 67! जडा 5०» ८ (9. =॥ 119८ = ७० -८ -17.ॐ1, (09 न (१९8 (@००।००४८, 
@०ॐ ® = .5.ॐ1 => -(-6)क57 नो ना ॐ 5 = 7.5 529 ०40८7 ४. = (नी ना ४९५८ - न्क  &-७ए 5.2८ 
८1९९८ | 6216८12४ = 7८८9८ -ॐ ०८ -7 1 

(06ठा ॐ.5 ॐ ॐ 7 610629५1 38 "1/9०8 (७०9५1०2 ®) -न्ठा = ८119८ ॐ = 7 
0 '15;- । 

ट [नि क ई 

कणोषणाभ्यां मधुना काकमाची गुडन वा । ` ( भष्टाङ्गहृदयम्‌ ) 

८०७ ॐ 5550 67520५9 = 8110080, = (6ना@;) @ कन्न; = अ९०।०००००, ००० @५- न्ड 
2 (-051भो भा ॐ ॐ.१ 7.51. 

&-८* 650 नोना 5.5 5178 (८06्व्ण 5 ॐ ॐ नी =@८०८।०४-- 


व्क 11. 
6 ((-0. ७885811 128 56165. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 


62 प06 उषा 9 ॥16 1201076 82725४२६ 1412021 [एध र 


- सिद्धां बा मद्स्यपचयने पचने नागरस्य वा । 
सिद्धासन्यत्र वा पात्रे कामात्तामुषितां निशाम्‌ ॥ ( अष्टाङ्गहृदयम्‌ ) 


6 ण ०००1055 (17 58 559 99761.) = 5@ = 10.55 (17.5.90 558०007 ०"5॥ 


~ 


6001१1८4 (09 ऊ 5 इ नी = = 6००४१९०८ {८१ , = @०१ 01117590 5.9 == ८०550 
६१८६ ५ 117 38 @2"2 


@0 ०9 ® ॥1(0५८1.87 ९9८ + ८06 ॐ ॐ ॐ ¶ न == ७७८०५ 12७४५ 10 न0 ८119८ @ | 
=०८- 7 |. 
„ (1 ऊध्ना ५0 प्र @ॐ५। नानो @ए(- 5 = 419८ == 7015 6 '1.51- 
उपोदकातिखाराय तिखकस्केन साधिता । ( अष्टाङ्गहृदयम्‌ ) 
. नन @५०174- 75 ॐ 5०००5 ॥५।।८* ८ (1 ऊना = ॐ6क = ०५५9. 1/1 6811756 
@ -6ठठा 47 ॐ (@ ८0 
® 6४ नकछनछेण छण्ठा ५4४ ©) = 1 ५1 ८५ (1 ८ ५. (57 ॐ 1601114 6कण (12 = का ण्ण ॐ 
05 5 @ ०८067 ॐ - 
चश्चुष्योऽपि दहि गोधूमः तैरपकस्तु टश्दा 1 ( अष्टाङ्ग सग्रहः ) 
< ॐ10:0 = ° ४1ॐ(@ (56४12 @=५।८, ॐ ॐ. (4१.५15 7 ५0 2118 ,5606)न४न्च्छा निन्ग्ण ५१७४ 
॥ 15110 ©) >५।५।१५८ 11 ~ । ॐ ५ छग ग्ण ॐ) = @ ॐ ॐ, 
57 ५4-५|८ श्ठा 67 नो @ (10 .201565@5 = (1८91 = ॐ.-( 7 0) 56 (ॐ -- 
सौवीरकेण सह्‌ तिररष्छुटीं नाश्रीयात्‌ । ८ सुश्रतसंदिता ) 
574 ५५ छठ नन (10.02155ॐ@5 = 7८1१1 ॐ (1 -7 ॐ. 
1710620 ऊ (07,(@८- न्ा॒ (शा ॐॐ 17 न्गी५१565.5 2 -(-नना ना ॐ =(- 7 
05न्८1ॐ ~ 
वितैर्विरूढकानि नाभ्यवहरेत्‌ । ( अष्टाङ्गसं ग्रहः ) 
ॐ ¶ ८0677 = ॐ 075 @। 6ठा (16 धा ॐ @ ॐ 7 67ी५..ॐ 67 ॐ ॐ ८५५८ ॐ ७०! 7 1" 
| (6 न्न ऊ" श्छ ०००७० ०४।० (08 >9 ५162452 2 1" © नौ का ॐ © 1 - 7 0). 11@-- 
+ ८ ^ 
म्स्येस्सदेश्चविकारान्‌ नाभीयात्‌ 1 ( सुश्रतसंदिता 
(66 ॐ छ५- 6 = 6)91609012, सी ॐ 62 (0.5 ०9५८1 ॐ (८2८| = 12117504 @/17(00- 
धना 2-1-05 6ा जा ॐ@-॥ प 1. 
०9८४00१८ - 2 । @9०->01154 62 ५ (ठा @॥1१८-& ॐ. -76)5 नग '15- 


अविं छस॒म्भशाकेन ... ८. ,.. । ( जषट्गहदयम्‌ ) ` 
@।210 09८174५. = -(0705०2@5 @०००। 1७ डन्गप्रण्‌" न्न =71119/ ऊन (-7/ 


च्‌ 


१ ((-0. 5818581 188 56165. 21411260 0\ 91 1\/11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 





८2170 945 > (16.51 कना ६ 63 
(4 (डा 29029४1 (106 ना ८४८1० 296५८17 @ ॐ7८11१८ ॐ ०.८ -76}.559 ८4. - 


वाराहं चचाविधा नायात्‌ ... .“* -.. । ( अष्ट ङ्गहृदयम्‌ 
८67 09 ८८712556 (धना ना ८८८19 (५१० ८07125.53.57@ = 119८ ॐ ॐ-८ 0 आ. 
® ५०90८ न्न ८61 कठा + © > 19, (@ 99202 9 - व्वा क्वण ॐ = ८ 7 नि. न्न 115 -- 
०० ,.. ... नाद्यादध्रा परषतङुक्छट । ( अष्टाङ्गहृदयम्‌ ) 
5५97८ 5ठा 107 न्न; © (0; ० 9.9न्डा = ८०725 क 6क.5@ ०७६ ८9. = - कच्छा क्या ॐ 
ॐ-५- 7.21. 
८465 09 (2.5 6601910. का = (017८259 5 5 -@7?.ॐ, (0558५162. 1८ न्त ॐ 06. &1 
@-{- 5 ना ना ॐ ॐ ८ 7 ©.@ज9् (1ॐ-- 
अनूपमामिषं मापक्षो्रक्षीरषिरूटकतैः 
विरुध्यते सह विकते; मूलकेन रुडेन बा ॥ ( शष्टाङ्गहुदयम्‌ ) 
॥1व्छ 09, 67 (0) 0 7, 676४०४7 99 5107 6ग (07657 कनो ५१7 छण । क वथा 71905517, 
9५1८2 (19655108 111 6ठा @ 6)" 70५1 ८977 क्गी,) <न न्वा (1८12 62 61, = © वक्छा ५८-7 {09217 नो + 
दा न्नान्णा (2, 87 5517 ऽक, 9073719, 71624, <> ॐ ००८०५, = 58 6:17 51 101ज्4 , 
7 ॐ5(@0 99, @ॐ©2 ना @ =1 144, 5 .3699.5, =2/050 ८0, ८०5 @ + 5 6व्य ®, (87८41110 21 {+ नश ्०७०१ 
695 (6 न्न कनौ @®@ ० 2 - @ए ¢ ॐ, © कन्ठ , (17 68, (/कछा @.@ 507 ००८1४ @ ना + ॐ 7८८65 ॐ 
९6 {0,@, = (नौ ना) = 6)9०4न० ०४0 = @ > 1८ - श्न = ४-८-55 ना भा ॐ 5 51. 9 ०4५17 @12ब 
(107 6० ०५ ८17 © - भवा &-6्ठा 6्ण ॐ 5.1 7 9).क6 ॐ -- 
कपोतान्‌ सषपेशरृ्टान्‌ पयसा नतु भक्षयेत्‌ । ( मखसािवा 2 
७ @(@५- न्न ®< 5.51 ०५.155 (1111-८ - (100 <ऊध्छा ॥17 क श्म =@171419८ ॐ ०८ -1 इ 
® 7 6@0 62५ छना छा) ८0.5०8८ 19041" व्ल 2 -(*-@)5 नौ नाक (70.56 ।1ॐ - 
वलाका वारुणीयुक्ता कुल्माबेश्च विरुध्यते । 
श्रृष्टा वराहवसया सेव सदयो निहन्यसून्‌ ॥ ( भष्टाङ्कद्दयम्‌ 
7627 ८१ न्न॒॒ (0712०00 कने @ाए५८- न्न 2 -(-@ ॐव न ना ॐ 5 5 प .5.@* = ८५1 (05०5५ 1 
०५0 2८ न्न न ॐ ५५१८८1८८ क तण्ड ८ @ ८ ® 2 2-1-61 न ना @ 5575 ॐ (न. 
०507 (९८५५८ श्न 6)17105 51111 - (- ए क्र धवजम = ८०1८290 (2 -(-@051 कशा भा (1110187 @ ००) 
@.(_ ऽग 2 ५0७5 (18117 (22. 
59.581) (5 ०8८1९100 4106्ग $ @॥ ण्ठा 2 -11841755@ ॐ => -प018न्ध' 1 क - 


तद्रत्तित्तिसिपत्राल्यगोधाडावक्पिज्ञटाः । 
एरण्डनाभिना सिद्धास्तत्तेखेन विमूच्छिताः ॥ ( भष्टङ्गद्रदयम्‌ ) 


16 ((-0. ७818581 188 56165. [14111260 0 91 ॥\411/1(1181551111| २२65686 6806111 


64 {116 1670281 0{ {06 {1271076 82785४21 2181181 [णाश 


<91 61162417 (37 5 ॐ 5/76)01 नः @11 (10955513 (०५45), (९, = (ˆ 5 @ (59, - 5765! -9 
@>१2 त (८7175 <20८6्ग्ग ऋ ओन्ठो 5{40 ऊख ॐ@5 1 6 (® 6०04 ॐ (11 1८" ८ 7 110. 
< (06षबा ©> ©) (कठा अन्य ५५ॐ 6117755 १८१५-५ 7 @ "2 (2 ॥-@@5 कन ना ॥1110 107 @ ®} 2 -५9०¶् 
ॐ । (श्ण ८17 ॐ@६. 

@ ७9 075४1 (0568५162 05 @ = ®४॥० व्ञना ०५7 ॐ5ॐ =ऋ>८- ५- 2 _1*6}%57 भौ ना 
=! - 7 @ न्न. =1- 


© द, [ि क (र 
सधुसर्पि्रसातेखपानीयानि दविशखिशः । | 
एकत वा समांशानि विसृद्धयन्ते परस्परम्‌ ॥ ( अष्टाङ्ह्द्यम्‌ ) ` 
@नन्ला, 6150, 650 (1111, = ना नका @ क्वा ४५, @००"7, @>00.09न@ अ ७.5 @ 


@0 व्वा ०। ५7 = ९0नहा छ & ५7, = तद्ग ०० 5५16८07 = ०८८० ना 9१7 ॐ © 57 8 7०, 
<> 62 61 ४-६-©)ॐ517 नो ना @ 5 ऋ 7 5 62 ००५17 @(2. 


© अन्ना, 06४1, (9102699 ©94519400 =9न7 ०95 = ज्छ-८^ 4. 2-८-05 0ग ® 
@ ( @न्ठा 7808 57 @ < 552 5 (09 55०० ( 7 0.5न् '151-- 


भिन्नांशे अपि मध्याञ्ये दिव्यवायंनुपानतः । ८ अष्टाङ्गद्टदयम्‌ ) 
छन्ना, 60५४, ॐ) ©) > 9 & 921 चश ना ०9 @ @ = = = ८५८1५ ˆ ॥ ०८००५ <४५१ 2 
@ 655)! धिना 2-१९-0} छक ८ _ 611 © ऽग 51185755. ऊ ¶ ८“ (9 @ > ॐ 5575 ॐ. 
(5047 @ ॐ 559 क्का 66 ॐ 50 4710 (19 ॐ 55385 ७.2 (1111* किन ना .ॐ।) ऊन @ए ०, ०७५) 
64.765. (` 6)क57 (षश 2-(-छन्छ @ (- ॥ व्य 6117 (८ कश 2 (~©) 17 नो ना ॐ ॐ-0- 7 &। 
नन्ठा11। - 
मद्यद्धिमधुभटातकेषु चोष्णं नाभ्यवहरेत्‌ । ( अष्टाङ्कसंत्रहः 


कना @#, 50900, ©. ता, 8 5057८" 65८ -, (@ 2/9 52 2 % ८.6) 7 (ण्ठा ® ०-(-@ न्ग 
(@ न्छा 00141701" खषा 2 1-@ क 7 ना ना ॐ ८ 1 ॐ. 


निव 5@ 1175 0 5.5 => ००४ ॐ९१(॥* ८ - (67४165८ = 691 ® ०9४८ @ ०।०कग @ 
०८८ 11@1- 


॥32६ ए ५ छ 159 2 -,... यजेत्‌ । 
१  , काये दज्ाहयुधितं सर्पैः -.- --- ॥ (अषटा्गहदयम्‌ ) _ 


6)9।(वा @ 6४117590 5.92 = ।1.5.5177 भाः ०० ००4* = 1१८८ "५ © ५165५। 50८ - @ >¬ 
म. (5.5 219 ८06) {ॐ मॐ ४ (1८178 >= ॐ 5 57.5.57 @(2) ©> कण्ण ® ® 
11.5.80 2.8४ ®> ॐ ५८1८-1 6)2॥1 115 1050 ८ = @एऊ & (09 & ८१५८६ 2_! 1801 8 5 ॐ ® 


575 &1)* 


1 (-0. 5818581 188 56165. [1411260 0 91 ॥\411/11181<51111| ९२65686 6806111 





-‰ 0/7 @०45 ०-(18.5 = 8/कनो । 65 

(नी) 5.1 @(- नण ॐ! (४०,5 ०60101/067.22 ® ० (0; ॐ @ ०>>-(- ५4- ८" 60) 6ौ का ® ०८ 

0567८151 - 
कीतोष्णं नवपुराणमामपक्ं च नैकमेकध्यमथात्‌ । ( अष्टाङ्गसंम्रहः ) 

@नी7 ®. © ८470 @ @ए८-न्ठा @-प्न्ण ©"407 कथा ०१९, ८1.5५4क0न्ल ८1 
01176 @८-न्न (11.51 8८1 0८417 0 छा ८10, (156० =५।ब् ८1 6)117 0 @ए"- (क @ ०५७०००५. 
०५47 (एशि ५ {10 ० (ॐ @ =. (-4. & - 6व्ठा छठा ॐ ७० (-7 ॐ . 

<अ 2४०८ = @४ => 6८ 0.5 ०1 215(@ ० -(-@ न्ग =711901 खा ००५ -7 0. ॐ 


ारीरेणायस्तस्य सदसाभ्यबरहयारः छर्दिषे गुस्माय वा । वाचा त्नायस्तद्य खरखादाब ॥ 
( अष्टाङ्गसंब्रह ) 
५ (2८09 262 [0111768 = @017 ॐ©८¶ न्ग ०५ ॐ@ @-६-ढ6ग = ॐ7८1190०५ 
6017 7 8 , @ ०४6८7 (०1८07 @9 2 -6ण् ८ 7 @ 2 @ ८9 >. ॐ ॐ (- ५4- (4 0001701081 ¶ ए्चछणए) 
(@ॐ5 ०45 छार भ्ठ ॥ 7 ०215. @ शर ॐ917 ८2, 87०50 69 @ ५17 ॐ८0८1767 >+ ९15 ‰-८-न्य 
71190 9०4.5। @6 651-018117 ०4.5.28 @ ॐ: 578८0 
0०4" 15 52 @ =2@" ®.@ 2 -८ ऽग 3५1 @नी(+८10.+ ८106 @0.॥111@2 =ॐ>-१{ 7: 
0.5 न्न ८1.51-- 
[९ च्‌ ९ 4 [न छ, ` दयैव 
साटठटखावगाहः सह साष्णामतप्तस्य त्वर्टष्टचारषवतय } वृष्णा भब्रदय च । । 
च पयमान रक्तपित्ताय ॥ | ( गषटङ्गसमरहः ) . 
००५५१56० @ 0८11 1.5/; 0/8 0५19 न्ग (० @@५।1@ (® ०0५11207 
०५५।1ॐ6 ॐ =>152८ ®. 2 । - &6ग &५। &००.ॐ ॐ (0 ॐ%ॐ @न?+11;) 57 ८60, @च््छा 
@०० ०५७० @ॐ( =2|०1 -615 7@ श्र ॐ1917 @"८, = ०1917 6 ८7 @० == 1119 0 49 ॥ 5.8 
८9.5.50 न कठा @@(0 57५1 (कन्व, ॐ 7.1, €0%5@ ०1719 (००० ॐ 5170 18159 9 (00८90 €? 
@57 2८ {@5नौा. = (@०100न्ग 010८175 5510 ॐ ५ {ॐ 2) चव्य! 0545. @ श्र ॐ०/0@ ५, 
र ® ॐ , 65011059 0; (05661910 @ @-नो @@50 भो जा @ 550 5 & - शटा 62 6 
2 ८" 6)57 नो @ए१1570४ 2 6५ 7@0 © 5@.8- 
व्याधिमिन्द्रियदौवेस्यं मरशं चाधिगच्छति । | 
विरुद्धरसवीयांणि युजञानोऽनात्मवान्नरः ॥ (सुश्रुवखजदिता ) 
ऊ भमी ॐ, 65101100, = (/0.5660161/9905 ०4075 नाना = सं 626>19 987 ह 
@००८ॐ@ए़नो ना क्ण ०010८17 ॥".७ धना ० -¶व्धा @।0 = =929100 = (0०्यीक नज 0507019 
८ {® क नीन्ला (19०6 (०, ८076 2 (@ ® ०५ ॐ 7 =ॐ०2८ - 48 6 035 = 
@ (०6४०५05 % -श्छण 6 ०4 660 2512; @ 8000 6्गः % शण ® 9। श 0112400 (५५.५५५ 
९10 5861 0०५५. ०। न्ध @ ०८० न्य 1 -- 


त= 12, 


(1 ((-0. 5818581 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181<51111| २656816 6806111 


58 व06€ 10०81 9 ४6 1201016 अवा 25१२४ 12081 णण 


उचितदिहिताद्धीमान्‌ कमशो बिस्मन्नरः । 

दितं क्रमे ण सेवेत 9 ,9^9 9 @ 9 # # # ॥ | ( चरक साहितां ) 

अपथ्यमपि दहि यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा | 

सातम्यासात्म्यविकाराय जायते सहसान्यथा ॥ ( अष्टाङ्गहदयम्‌. ) ` 
९८6गी @ष्ठा (1५9 6०।५।1८* 1 (ॐ 5१66४०४7 ॐ ० -€ठा 0958 (7.1 ११ १५१.८4८ 16.017 ` ०060 


(३७।6ण्छा 0, @ ॐ=०ाथ्णा -6व्णा 21 = ॥) 4. ॥ (1 9. ५८ 7 ॐ 11105 © नोना @०।6ग्ग 900, 
61617 09न 09 (५१००८1८ । = @ 5060607 क ० -व्व्ठा > ॐ (2. @/ श्छ ०8 (५(।८-( 7 @»"2 


५.{0@ ०१६! 75 25007 6्ण -ठण्णा ० ॐ /3.0ए्रन् 0) (@111)॥) नाना >) ० -(-@क नो ना ८५ 


५॥* (7 @9 "2 (००५) ॥१५० ००८५11८ ।- 5.5 ०99०. @7 6४ 2 - 6८ 7 @"2 57 ०४2० @ए८०) 
५110 कक 1८14 -0 5 52 ॐ श 2115169 & - छठा । -7 @८० © 57 6एकरणढ @"0  & छण ८ -7 @ श ॐ192417 (ॐ 


~ ॐ रक क नै ण = ४ = (1 ० @ # 
@ 5107 तण कठ क © ल्भा 647 @ नो ©) नो ना 6० @©9८0न । 1 @- 


हिताशी स्यान्मितारी ` स्यात्कारुभोजी जितेन्द्रियः । 
पयन्‌ रोगान्‌. वहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्विषमाशनात्‌ ॥ ( चरकंसंदिता ) 
<>09नना ना (06्गीशन्म 2510757 5.50 ष्ठा 2 6ठठा 659 2 -1*-0)5¶ नो @ए 51.517 6 
= 9 5 {0५।॥ श्ठा 116४ ©/571क5ना 2 (कठा । 7 60150 ® =ॐ 90.51 ९ ॥- @"+८11- ८. 2 -(_ 61 9(111ॐ9 


‰ - आन 1@2)0४1 = (ॐ.551607 न्म & -6ठठा 55624 &-८-0)ऋ 7 नो ना नज न्वा @0 2” चनी 9475 
& 1 ` ©)57 ना ना ३००१ ५ग "0, (@०»5 श्र 05807 6७. ॐ > -1*.057 नौ ना & ०46 ®. 


` (@ ८607 न्या 2 -6ण्छा ०० ०/५॥ @ ८" @क17 नो 6, 3 @5 101" 3८6 5.८. (0 न्गीरत्ठ 71.001 
नि ने कदने नन. 
षटिरात . खहस्राणि रातीणां हितभोजनः । 
जवियनाठुरयो जन्वार्जेतात्मा संमतः सताम्‌ ॥ ( चरकसंहिता ) 


@ 50 श्ण ॐ ठा 6०6०0 = &-८* ©) नो ७2 (06गी @न्ठा (0111158 = 00900 


ॐ ०4ॐना ( 0 > @5नो ) 19701091 @ 5 ०412 = 11 । - ० (6 011 1ॐ७न 
०-नी नानी, 2 @ न्णां कनाीन्ठा तन्न" {& @100191@@ € 94100 -917 1 ्ीन्ले (0759 * 


217 098711855910 025 1171519 (00 0, 








२६ 


९७ 


दिप ह परर ॐ 


जय जय भव पिजया शिवराया | 
हरिरी मश्ची माया ॥ 


काया चतुष्टया निरसुनिया । 
आरत उजठीन पाया ॥ १॥ 


विशद सत्वाचा कपूर । 
ज्ञानाग्नीनें प्रखर ॥ 

अवधा प्रकशला विस्तार 
मायामय संसार ॥ २॥ 
गुणमय उपाधी हे मावरुलि । 
स्वरूप बारीं उजठलि ॥ 
दीक्षापर तत्वे प्रकाशालि । 
आरति युरीची आलि ॥ ३॥ 
मेरूमन युरीचा नभगा । 
उजछितसे निजखोभा ॥ 


प्रबोध रवि शशिची जे प्रमा । 
घोटित आरति उभा ॥ ४॥ 





कपूरगौरा रिष भोर । 
करितो मस्भाचा उधरा ॥ 


धाटी कंटीं रुडाचा भारं । 

शांभवि भर्तां ।॥ १॥ 

सुराश्च मरी धरितो हा । 

पेष्टित व्याघरांबरी तो हा । 

फरितां स्मरणे बारी भव तोषा ।॥२॥ 
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पदेश च्छ 


गौरीसहित त्रिपुरारी 
विहरे केखास् शिखरी । 
सरण स्पे मेरु अंतरं 
शांभवि भतां ॥ ३॥ 


~ कभी 


भज भज रिवराया मयजा निरसुनि माया 


शिवमन अरीचा बोधप्रकाशक्र 
सद्रतिदायक आटवितो येक ॥ १॥ 


भवभय हरण कारण जगती । 
नित्य विरदब सुखधघन मूतीं ॥ २॥ 


तत्व परात्पर अमूक अत्ता | 
स्थिति सनातन शांभवि भत्ता ॥ ३॥ 


ज्ञान सदोदय उदय खभावे । 
मेरु मनोहर हद भवे ॥ ४॥ 


~ कन िक् 


शिव शिव शिर जपरे । 
स्मरणे पावती सद्रूपरे ॥ 


शिवपद पकज आश्ररं भ्रमरा । 
न करीरे भवभरांति विहारा ॥ १॥ 


मायामय तन्ु सफर प्रवरत्ती । 
अनुसंधान करी रे निषत्त ॥ २॥ 


जननमरण मूठ निवरु विचारि । 
मेरु समरस खरूपाकारं ॥ ३॥ 
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॥ श्र ॥ 
॥ भज० ॥ 
॥ भज० ॥ 
॥ भज० ॥ 


॥ भज० ॥ 


॥ धु ॥ 
॥ शिव० ॥ 
॥ शिब ॥ 


॥ शिब ॥ 





“+ 


३० 


३१ 


शिवपर पदे ॐ 


ध्याह स्मर हररे । 
भजनी होई तू तत्परे ॥ धु॥ 


शिवशिव हरहर शकर इणसी । 

तेण या भवर्सिधुसि तपसी ॥ १ ॥ ॥ ध्याई ॥ 
त्यागी उपाधी धनषुतदारा । 

निर्म॑न शिवपदिं करिरे थारा ॥२॥ 


उपश्चम समता ममता भजन । 
जनिवनिपाहे मेरु निरंजन ॥ ३॥ 


रंगोकृष्णकृतं 


पहा पहा श्रीधर गगाधर । 

कपूरगोर मेधासुम उदर । 

भारी विभूती केशर व्याधं चर्माबर । 
पीतांबर परिरं किरीट जटाभार । 


माथां मयुर विवे ईदुरोखर । 
चक्र शूलाग्जकर ॥ १ ॥ 


षामांगीं शैल्य घाका। दक्षिणे रक्ष्मीच षार | 
भ्रीवत्वनमाखा । व्यार भूषणं विविध भूषणी कटा | 
पदन भस्म किरा ॥२॥ 


घनकसन॑दन । भवते प्रम॑थगण । 
नागरी गोवा (पारनं । नश्नादीक षदिती श्यावे ष्रणं । 
रगोढृष्ण शरण ॥ ३॥ 
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पदरच्छं 
विश्वगाथद्युतङृत 


तू पाव आतां पवैतीकांता । 
नलवी विरुषव सवेथा ॥ धरु ॥ 





वियोग न कंटे पठ युगस्म रटे । 
मनी हुरं हूर वाटे ॥ १॥ ॥ तु ॥ 


मागे पाहतां नयनीद्रवारा रुगरेन । 
दाखवी श्रीचरण ॥ २॥ ॥ तू ॥ 


मान्चे जडभारी सकरदीं निवारी । 
त॒ प्राणसखा कवारी ॥ ३॥ ॥ त ॥ 


वादित देई पूर्णलावी तुक्च ध्यं । | 
आनंदीकरी निमे ।॥ ४॥ ॥ त ॥ 


विश्वनाथसुत विनबी भगवतें । 
अनन्य शरणागतं ॥ ५॥ ॥ तूं ॥ 


~ किरी 


स्मर तु शिवं शिव सदा मना। 
मानुनि माही हे विज्ञापना ॥ धु ॥ 


विधि. सुरवर निवंदित चरणा । 


देवचूडामणि पावेति रमणा ॥ १॥ ॥ स्भर० ॥ 
्रैलोकष्य पावन त्रिपुरददना । 
¦ वित्सुखदायङ निरजना ॥ २ ॥ ॥ ६० ॥ 
` ^*> ^" चदरशेखरं स्मरतलुददना । 
निश्वनाथसुत प्रथु सवेक्ता ॥ ३॥ ॥ ६१० ॥ 


द 
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३७ 


३५९ 


शिवपर पदे 


वीरेशात्मजरुत 


पाहिमां भद्र देवा पावेतिनाथा । 

सकरजनवदिता । अमराञ्चुतचरिता ॥ १॥ 
गजासुरदपेनाशा भीमातीरङरतवासा । 

अश्वत्थरूपा गोरीश्रा । शरणांगतजनां चितदैसा ॥ २ ॥ 
श्रशिकराधरहाप्रा साधुजनपालनङ्रा । 
आरावीनगरिखराज्ये याचे यां विर्धभरा ॥ ३॥ 
षुद्ररुङुरदेवता दयासागरा अद्भुता । 
सकरनिजरसेविता । बीरेशात्मजपूजिता ॥ ४ ॥ 





वैकटगिरिकत 


त्रिपुरारी पावन सत्वर आष्रवारी । 
मनारी सबसात्रि मजतारी ॥ ध॒ ॥ 
विभूती शरीरी जटाभार दिरीं। त्यामाक्चारी गोदावरी । 
निगुण निज अवतारी । तुज व्णिति वेदचारी ॥ १॥ 
रुडमाठधारी त्रिश्च शोभेकीं । 
वे्ियला कंटीं पननगहारी ॥ २ ॥ 
तकमरित मनादेरे समाधान । तू करुणाघषन पावन्‌ । 
जरि जडजीवन । तारणकरी निजभक्तसहकारी ॥ ३ ॥ ` 
तरी शीधची येउनि रूप हे दाउनि । 
नेडनि बैसवी निर्विकारी ॥ ४॥ 


व्याधगजाजिन चेद्रमोङि । पूर्णंषमवाहनं वमे गोरी । 
करीडसी भृत भारी । तुज देखत कां धरारी ॥ ५॥ 


वामी पवानन तिगयुणं सदूशुग दायक नायक बेकटगिरि ॥ & ॥ 





& 
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॥ तरि° ॥ 
॥ त्रि ॥ 

॥ तरि ॥ 
॥ त्रि ॥ 


॥ लि० ॥ 
॥ ति° ॥ 


॥ ^, 
| | 
के 


14. 





ॐ0 पवगच्छ 


श्राह जिङृत 
३९ 
च॑द्रशेखरा यजगकेयुरा । 
सकठभमयहरा तिपुरसंहरा ॥ 
सादर दयाकरा गरख्कछधरा । 
सांवरिषा सतत मां पादी पादी ।॥१॥ 


शाहजिराजाभीषटदायका । 

शर्वं गिरिजा प्राणनायका ॥ 

वेदागजा राजे सोदर तुरंग सायका । 
विश्वर्वदित सतत मां पाही पादी ॥२॥ 





श्िवयमङरूत 
३७ 
दाकर दाता माता भानो । 
कवण जीवन तेथे बरवं विचारी ॥ धु ° ॥ 


नवमाष्ठ जननीषे जववरी जटरी । 
कबण जीवन तेथे बरें विचारी ॥ १॥ 


पिर्ठेच्याउदरि मड आहे । । 
कवण जीवन तेथे बसें विचारी ॥ २॥ ॥ शेकर० ॥ 


हणतसे शिवराम कायसि चिता । हः 
जनकजननि दोषे जीव असतां ॥ ; ॥ शकर ॥ 


दिष्कनटकषकछरदच्छन्क 


शंकरखुतकत 


| क 


धावं दयानिधे दीनोदररणा ॥ धर“ ॥ ` 
सीतापती हे गीरीनायक । च ` 
पीतवसन ग्यांबर धरणा ॥ १ ॥ ॥ ¶4° ॥ (. 


~ 







॥ 
6 
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शिवपर पदै 81 
हे खगवाहन दहे धरपभासन । 


हे युरदरत्िपुरसंदरणा ॥ २॥ ॥ पाव° ॥ 
शकरसुत विभो हे रघुनंदन । 
है शकर भवसंशटहरणा ॥ ३॥ ॥ प्राव० ॥ 
-----(?),----- 
हारभद्रङत 
मगर नीलकट।सी मगके सांबरधिषासी । 
अंगनाधश्चरीरासी । तगब्रषवाहनासी ॥ ॥ यगते | 
राजशेखर देवासी । अजब्रह्म पूजितासी । 
राजराजाच्या भित्रासी । तज शरभेद्र विभूसी ॥ ॥ मग ॥ 


रिवपर पदं संपूण ॥ 


¢ 
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2 पद्शुच्छ 
॥ शीः ॥ 
॥ रामपर पद ॥ 
९ 
आदेश 


मक्षे मन शुतङे राघवी । सुखदुःखनाटवे स्वभावी ॥ धुर ॥ 
निरसोनि गेलीसे कल्पना । आत्मारामीं जडली मात्रना ॥ १॥ 
देहभाव सके गराङे । जीवशिव राघवीं मिनङे ॥ २॥ 

सदा आदेशि पावके । आत्मारामीं मींपण निमे ॥ ३॥ 


दीननाथ राघव समर्थं ॥ धरु° | 


पतितांचा स्वामि त निजांचा । 
भवसिधुतारक दीनाचा ॥ १॥ 


भक्तासारीं षेसी तू. अवतार । 
नानारसूपीं सुखाचा सागर ।॥ २॥ 


सदानदी दीन हा आदेश्च। 
दीनवधु मेटतां संतोष ॥ ३॥. 









तञ्च रूप नेणवे नयनीं । चित्त म्चे गुतज्ते अमनीं ॥ धऽ ॥ 
मानने मन वेधे चिद्धनीं । राम माञ्चा पहे बो सघनीं ॥ १॥ 
सघनीं हँ अबर गजंत । सोहंभावे श्रीराम शोभत ॥ २॥ 
= कोटिभाद्च शोमतीं सदयीं । रामरूप भरले आहं ॥ ३॥ 
` ख्यातीत र्य तँ आलये । आत्मारामं मरके हृदये ॥ ४॥ 

` ॥ सदार्द राम हा रमला । आदेशाचे सुमनी गुंतङा ॥ ५॥ 
` क 


"क 16 


॥ 
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॥ 
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५. 11111 1110 ३7; 
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कव । भ ॥ # 





/ 
। 
# 
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शमपरः पदे 86 


आ्मारामीं पन मक्ष शुतले । 

नाम क्यणतां भवजाक वारे ॥ धु° ॥ 
अराम दा राम सुखाचा विश्राम । 

सुख सरिता सखुखनिधि संगम ॥ १॥ 
जानकीराम दोघ लक्ष्मण दक्षणागे । 

अगे रंगली अंतरंग सुग ॥२॥ 
भरतशतरु्न मध्य भागीं रघुनंदन । 

पटे उभा अरिपुरिदहन ॥ ३॥ 

अयोध्येसि युद्धनाही तेथे माज्ञा रामपाहीं । 
रूप अषूपीं अदेश रामपाई ॥ ४॥ 


छर ज्कडन्कनकरि 


भानवतनय 


 दाखति दिव्य पाय । दयानिधे रामा ॥ ॥ धु° ॥ .. 


मायवापवेधु गोतसर्वैत्ची आद्या । 


पुतमिलकरुत कोण्डी अंति नये कामा ॥ १॥ ॥ दाख० ॥ 

मी दीनदीन आस त॒श्चीकास पूर्णकामा । 

धरावया आलो अगा मेघश्यामा ॥२॥ ` ॥ दाख० ॥ 

सखया आन॑दतनय हणे गुणग्रामा । 

शिणमाग हरी माञ्चा पसुनियां धामा ॥ ३॥ ॥ दाख ० ॥ 
अःनदात्मज | | 

अवलोकी आहमा राजसरामा ॥ ` । घ> ॥ 


है रामा जगदाभिरामा चुपतिलङरामा । 
भरकम मायामय कामा ततुजित कामा चिन्मया ॥ १ ॥ 


पदच्छ 


; ॥ ॥ 


जो तारकजनि भीतभयहर पीतांबरधर 
सीता सतिपति दाता आजी तुज धातादिकसुरं 
दाता कणडनि माता निगदिति ॥ २॥ ॥ अव० ॥ 


या सारूनि भवभास्रा निजपद कासारी 
हरी कासावीपष किती दासा करिसी 
सुवासा हृदय निवासा ।॥ ३॥ ॥ अब० ॥ 


मदाश योजन मंदारा सुखकदा खमजन धंदा । 
मज देः बृदाव्रन व्रीदा प्रती आनदात्मज संख कदा ॥४॥ ॥ अव॥ 


= ~ ॐ @ _ ककय = ऋक 


पदिङा परमात्मा राम । जो बहिरंतरचिन्मयधाम । ॥ धरु° ॥ 
जगदात्मजी जो जगीं खेके । जेथ जगाचे नादी काम ॥ १॥ 

त्याबीण हे जग नाही कादी । नन्हे जो जडभृत काभ ॥ २॥ 
आनदात्मज जाणोनी मनि । परमानंद सुख विश्राम ॥ ३ ॥ 


अनेतदाखप्रसु 
कमरनयन घनश्याम तनु घो । ॥ ध॒ ॥ 


चंद्रानन रघुराज विरजे । 
॥ ^? हस्तकाचनबाणधरुबो ॥ १ ॥ ॥ कम ॥ 


नासिक सरकयिव सुधाकर । 
कुद्रदन अतिरम्यः- हुवो । २॥ ॥ कम्‌ ॥ 


|}. ग +; अनतदासप्र् रविड्कलमडण । | 
जन्धुनि भूष विभूष मनु दो ॥३॥ ॥ क्म॥ 
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क किण 
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समपर पदं ॐ 


राघवा उदारा जानकी मनोहरा । भक्तासि आधारा रामराया ॥ ॥ धु ॥ 
तञ्च पाउल गोजिरे ब॑दीन मनोहरं । गादेन मी आद्रे नाम तुञ्चं ॥ १॥ 

ये रामराया दीनाचा धावया । मवि तराया शरण - तुज ॥ २॥ 

पतीतपावन ब्रीदखरे आहे । तुशे इच्छा धन माश तोडी वेगी ॥ २॥ 
तारकनाम तञ्च संत सजन ध्याती । दे त्यांची संगती अखंडमज ॥ ४॥ 
दासाचा अनत अखंड शरणागत । मागतो अभेद भजन तत्ने ॥ ५॥ 


पएकसुतत्मज 
१५ 
सीतापती आखा सोनियाचा दिवस आजी ज्ञाला । 
पहा भ्रीरामारा आनद मज जाहला । 
शरण मी आलो ` तुजला रक्षी तू मजला । 
जगज्जीवन रामा सचिद्धन सुख देइ अन्म । 
विनंती हे पदपद्माश्रितजनकल्यद्रुमा । १ 
पतीतपावननामा पडाभिरामा । 
` ज्ञननी जनक बधु तं कल्याणप्रद वैभवं दाता तु । 
पड्वर्गालागी अरि तृ परविता स्वै. हेतु । 
मी. पर नमनीं हेतु जग मूर ततु । 
एकसुतात्मज शोभतो प्रथु कैषा हा रधुराजः। 
करनी देवकाज वधुनी राक्षखराज । 
+ मक्तासी रक्षण सहज राजाधिराज । 





, सरोननेता दशस्थपता पंच्ठखमिर, वेदाश । 
तरिश्ुषने जनकारे रामा रघुद्रु तिर्कारे । 


र चै ॥# 
चै # + 
॥ ६ 
# ७ 7 +. # 
# क 
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१२ 


१३ 


१४ 


गः 


पंदशच्छ 


आनंदशूपा निजपदभूपा रवि इठदीपा ज्योतिस्वरूषा । 


अनादिसिद्धा पूर्णप्रसिद्धा नित्यविबुधा भ्ुखारविदा । 


सिद्धातसारा निज अविकारा सहज अपारा परम उदारा । 


विश्वग्रकाशा दुरितविनाश्चा अन॑तवेपा केशरेखा ॥ 


ना 


तज्ञ नाम गाईन वेमे वेरा । 
तञ रूप पादीन निजडोरा ॥ १॥ 


जयरामा अवाप्षपू्णंकामा । 
तञ्च पाउके न सोडि मेघश्यामा ॥ २॥ 


कुपासिधु अनाथवधुदेवा । 
ह्मणे कैश्चव करीन चरण सेवा ॥ ३॥ 


दृश्चरथद्रुदीपा रामा नित्यात्मभूषा ॥ १॥ 
अखंड मन पाट माञ्च रंगे तव पादं ॥ २॥ 
सिद्धांत सुखसारा जानकिरमणा उदारा ॥ ३ ॥ 
अपारगुणधामा अनिजनमानक्षविश्रामा ॥ ४॥ 
अनैतगुणदेवा मागे केशव पदसेवा ॥ ५॥ 





राभजवली आहे परतोनि डोडा पाष 
त्यजुनि स्रु कामा तो हदई धरी ॥ १॥ 
शम त॒जपासि परि नोछखसिं त्यासी ॥ २॥ 


` केशवदणे पादी रामीरामं दोडनि रादी ॥ ३॥ 
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॥ ध ॥ 
॥ राम्‌° ॥ 
॥ रा्म० ॥ 
॥ रम्‌० ॥ 


+ नन 


न = 
४3 ॐ. , 





मदनसञ्जीवनभाणंः | १३ 
च ! © # 
अहो ! सावेत्रिक्रता पव्वश्चरशरसद्वारस्य । तथाहि- 


जाति जातसुखो द्रमश्स्पदयते रक्तः प्रियाटद्रम- 
्पेयथलदङ्गकः परिणयत्युत्कण्टक्ां मद्िकाम्‌ । 
ताभ्बुलीं क्रथुको भमजलत्यतिरसामेखां खवङ्गस्सुखा- 
दारिङ्गत्यपि पिप्पलीं विदलितां चुम्बत्यय चन्दनः ॥ ४२ ॥ 


साभ्यागः कुपितः इचश्चलदशां भिन्नानि यादिति 
त्रासादृभ्वेममी फलानि सुवते किं नारिकैलादयः: 
अगनास्स्मो भवदूरुमिः करमतो दाखाम इत्येव फि 
कपूर जनयन्त्यहो सुणमिट्तसप्च्छदानां चयाः ॥ ४४॥ 
( आकण्ये साश्चयेम्‌ ) 


यतते प्रेम पतञ्ञरौ निखधिां व्याघ्रपादे रति- 
वस्तु यत्छुतुकं विदम्बरपरे या चित्मभायां रतिः 

तत्सव शिवकामिनीकषख मयि खाभिनिधेहदीत्ययं 
कर्ण॑स्वादुसुधारसो विजयते रीलाञ्चकानां ध्वनिः ॥ ४५ ॥ 


भपि षं । 
आच्युत्तिष्ठत कादरी निनदति श्रातस्तनाचामह- 
्क्षाकौतुकसेवनाय चलत भीचित्समेशप्रमोः । 
फं भेगेस्सुकृतानि इन्त रुत स्वामिन्य इव्युष्टस- 
न्मभ्जूदारतरं रुतं षिदधति क्रीडावनीशारिकाः ॥ ४६ ॥ 
( परिकिम्याबरोकषय ) अत्र किंल चत्वरबतुष्किकायां - 


ब्यत्यस्तनीवि मरुदी रितष्ठक्ष्मचेलं 
््दश्यमाननखराजिशमोरुमूरमर । 
निश्वासशन्धरतचजरच्वेरीकं 
निद्राति काचन मनोक्ञषधूरिवेयम्‌ ॥ ४७॥ 
( एमररभ्यतोऽबलोकषय ) शह किकाधिदेदङि - 
उन्दुक्तकन्चुकितयुनतरोमरेख- 
 धरमनि्ितनखाङऽचेमडस्मय्‌ । 


° $ 
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१४ महाक विघनर्यामकृतिषु 


उषछोरनीरुक चयुचरुपत्ररेख- | 
युच्छरासिनी जयति काचन मोहिनी ॥ ४८ ॥ 





¶ 71100 


( दक्षिणेन बी््य ) अत्र च गृहवितर्दिंकाडोरायां - 


निष्पीड्य निदेयतरं धघनमूरुणोरं 
गाद अुज्ेन अजमाननमाननेन । 
कण्डान्तरप्रहितदक्षिण्व्यबाह 
शेते सुखं मिथुनञुनतयपुण्यमेतत्‌ । ४९ ॥ 
(अन्यतोऽबराक्य, सरौत्सुक्यम्‌) अये! कथाभेदानीमपि कन्द्पैरीलातिशयः, 
यकिखात्र ग्रहवितर्दिकायामेव - 


कुचापितकरं रद्च्छदनिविष्टदन्तान्तरं 
लसज्जघनकरिपतखजघनं निराकस्पनम्‌ । 
निमीलितविलोचने थजट्टीडकृतालिङ्गने 
क्रचिद्युवतिहीरके खपिति कोऽपि धन्यो युवा ॥ ५० ॥ 


[व क = 1 11.411 


(परिक्रामितकेन विरोक्य साश्चर्यं) अहो जयति सावैभौमता कन्द्पमहाराजस्य ५ 
यत्खलु मन्दिराजिरमण्डपिकामच्रोदेशे - 
पथादागतवेणिकारथुजगीदष्टव भीता पुरो 
निद्रालोरुरति प्रियसख पतिता संवेगतो मूर्च्छिता । 
उत्थानेऽप्यवला विनिथरतनुः काचिन्नतभूरियं 
बाभाल्यम्बुदगममध्यविरसत्सौदामिनीवद्धिवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


( उध्वेमवलखोक्य ) 


ौ 7 क कवक कष्काकाण्व्छका = च त ज्व ` ` त कर = र त क कनक "त क चि स क 


नृपूरध्वरनिमिपेण मान्मथी घोषयन्त्यहह वीरवोषणाभरं । 
सोधतोऽवतरतीह का पुनः प्राणभृन्मदनशक्तिरेव किम्‌ ॥ ५२॥ 


(चिरं निवेण्थ सोासम्‌ ) हन्त! कथमस्पन्मनोविकारनिदानं मदनशक्तिरेवं । 
(भासा) सखि ! किंमिदानीमपि निद्राति सकठोऽपि बेदयाजनः । (सरोषं) किं भवीषि 1 
शाः प्रातरागल पुनदछान्दस इव ^“ बेदयाजन “ दलयधििपसीति । हन्तं स्खलितं जिह 


} 1, 
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भदनसङ्गीवनभाणः । १५ 


¢* बयस्यजन ' इति षक्तव्ये वेदयाजन इत्यक्तम्‌ । (सस्मितं) किं वीषि { तवाङ्गमङ्ग 
स्वखितमयमेवेति । अङं परिहासेन । तरकथय । किं ब्रवीषि १ ष्णदीक्षितपुत्रः केदावदीक्षितः 
पुष्क धन दत्रा सवामाप रात्रे चृत्तमाखाक्तवान्‌। एतदव कारण द्वास्वापस्यात । 
( स्वगतम्‌ ) अदो दिवास्वाप इति कियानयं धमाषिचारो वदयाषराकीणाम्‌ । (म्रकादाम्‌) 
सखि ! तस्व पित्रा किं तत्परिज्ञातम्‌ १ किं जरवीषि १ ज्ञातवतापि तेन किं कार्यम्‌ किं न 
विदितं भवत“स्सवेमथवता जित"मिति । द्यतचोायाभ्यामथसाथ सम्पादय अदमपि वेश्यायुजङ्गो 
भवेयमिति पिता यावन्तं काल प्रार्थयेत तावन्तं कार धनछोटयुपस्सवकेस्ताडयित्रा निगल- 
नियन्तितं च कारयित्वा रुदन्तीं जननीमपि “* किमायास्यकि १ किं पतिदशां दृष्टवलयसी"ति 
भीषयन्‌ पल्ली भूषणानि चादाय सुदाच्र प्राप्त इति । (आत्मगतम्‌) शकः किक दिगम्बरमपि 
नम्रयितु वेरयाजनः । केरवदीक्षित तु केयुतिकन्यायः । (प्रकारम्‌) साधु! केशबदीक्षित ॥ 
साधु !\! गणिकागेहेऽपि तजेनायागमिष्यसीति निगकभूषणं च पितरं , यच्छृतवानासि तक्किङ 
तव ॒दृरदर्शिसम्‌! सखि! कुरङ्गिका कत्र बतत ? किं न्रवीषि? अरण्य इति? अर सुदुः 
परिहासेन । किं व्रवीषि १ साप्यत्रैवागच्छतीति। (विलोक्य) अय! कथं प्राप्तव । 
( सोस्प्रासं ) सखि! इत इतः। किं कुरार भवयाः १ किं नवीषि १ ।“र रे धूतंजन- 
मूधन्य ! प्राक्तना कुरक्किका नास्मि । संप्रति पतिव्रता जातस्मी"ति। (सदासं ) किमेक- 
पतिव्रता जातासि १ उताहो बहुपतित्रता १९ ८ स्मित्वा) किं ब्रवीषि { एकश्चेदेकपतित्रता 
बहवश्चेदु बहूर्पतित्रता भवामीति । (८ सकौतुकौत्सुक्यम्‌ ) रदह्यधेरात्रो एकपतित्रतां भवतीं 
करिष्यामि । तत्सल्नीभूय स्ीयताम्‌ । साधयामो वयम्‌ । (परिकरामितकेनारोक्य, सानन्दाह्लास) 
शये { तरछङिकायास्तनया चतुरिका निद्राकषायितखोचना समागच्छति । (उपसरय) स्वस्ति भवये 
किं नवीषि? सवस्ति भवत इति । अयि सखि! अश्वव्थपुष्पस्येव दशेन अपृ किं 
भवल्या । किं जवीषि ? अङ्कोखबीजस्येव दशनं अपूर्वं किं भवत इति । (सस्मितम्‌ ) 
चतुरा किल भवती चाद्गोष्ठीषु | तद्विरम । मन्दारकः तर तिष्ठति { कं ब्तीषि ! 
स खलु मद्यं दातुमर्थसार्थं साथवाहपतिगृरहे सुषितवान्‌। मध्ये प्रामपार्केन विधृतः पुराप्रश्रति 
मुषित्तमालिकमानयेति ताडितश्च सुचिरादादममोचनपयोप्त कि्िद्धनजातं मामयाचत । अहमपि 
भाजन्मनः समुपचीयमानं प्रणयतन्तुमच््छिन्दाना धनपेटिकासुद्रामप्यभिन्दाना तमपि म्व्युयुखा- 
न्मोचयिष्यन्ती प्रामपार्कं पच्षडदिवसानि पद्वशरटीराभिः परितोषयामीति । ( अधिनासिकं 
तजेनीमुपनयन्‌ ) साधु ! सम्यगुपायो निर्मितोऽयम्‌ । अतः खलु चतुरिकासि ! सखमीहितवती 
भूयाः । साधयामः । (परिक्रम्यावलोक्य „ अये , चपङ्या सह चम्पककलिका बहिरङिन्द्‌- 
मध्यमभ्यासते । येषा - 
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१६ सहकविधमद्यामङृतिषु 


धन्दीजनेन विधते युञकरे विलोक्य 
फ।लान्तरे बिदधती घुदुणेन रेखाम्‌ । 

आभाति किञिदखिलस्य जनस्य चेतः- ' ऋ 
सभ्मोहनं निदधतीचव चिराय चृणंम्‌ ।॥ ५३ ॥ ॑ 





(निपुणं नि्वैण्यं) अये ! यौवनयौवराञ्यमधिगतवतीवात्रभवती । यदस्याः - 


श्रति भजति लोचनं वदनविम्बमेन्दुश्रिपं 

द्रस्फुटितदाडिमीस्फुरितथीजतोस्थ रदः । 

ङचः कमरुकोशतां निविडतां च रोमावली 

मनागिव गभीरतामपि च नाभिरेपा स्फुटम्‌ ॥ ५४ ॥ 

( आसाद्य ) सखि ! मरकः छत्र वरते १ किं त्रवीषि ? तेन सह न मे सम्बन्ध 
इति | ८ विचिन्य ) उचितं यदाटथ । प्रसिद्धिः किं चम्गककल्किया सहं न भमरकस्य 
सम्बन्धः; अथ चदपि तत्रैव छच्छादुपरतिमापयेतेति । अयि ! मन्मनश्चातककादभ्बिनि | जानीषे 
प्राक्तनमस्मत्साहसप्रकारम्‌ ! | 





गजत्यम्बुधरे पतरस्वपि घनज्योतिष्षु वृषटिष्वहो | 
धारारासु जरोपेषु निपतरस्वङ्घेषु शैरेध्विष 1 | 

धरान्ते च प्रतिसपेति प्रतिदिलं इष्टे दशाभुद्यमे 
भीमेऽप्यध्वनि पङ्के तव गृहं तोपादवाप्नोऽस्म्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ 


[4 


८ चुवुकयुन्नमय्य सोप्रासम्‌ ) अयि प्रेयसि ! स्पयेते भवलया बास्यविचेष्टितम्‌ ? 


यलैरेव प्रथमशयनं शायिता प्राड्मया खं 

जातोद्ेगा हदि शिथिलतां कञ्चुके नीयमाने । 
ईेषद्रक्तं घटितमधरे भीतिरेष त्यापरा 

नीबीदत्तोऽप्यहह विधुतो वामपाणिस्षघ एषः ॥ ५६ ॥ 


(स्मित्वा ) कं जवीषि ! धमेदारान्विहाय वारवामखोचनारोचन्‌वागुराखगायमाणता्बाः 
को हेतुरिति । ( जनान्तिकम्‌ ) सखि चपट घत सूक्तिवेईगध्यमप्यघीतमेतया । ( चस्पकरकलिका- 
दिय ) वर्हि श्रयताम्‌ ।  , 
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~~ 


मश्नसज्ीवनमणः | १७ 


न च. कथयति वक्रं नापि पश्यत्यश्चीतं 
प्रहरति न पदेनाप्युत्तरं नाल दत्ते | 
अपि तु सुल मलन्जादुर्मुणेस्ताडयन्ती 
न सुखयति वराकी नायकं धमंपल्ली ॥ ५७॥ 
बेश्याजन॑स्तु- 
पथादूदशावपि दधाति हसत्युपेति 
वक्रं समाप्ति चादु चमत्कगेति । 
पाञ्च तुदत्यषकृदङ्गुलिमिः कधा च 
परयत्यशीतमपि मृधि पदेन इन्ति ॥ ५८ ॥ 
अत एव ~~ . 1+¡= {नाह्ना 
अगुणगणयुपरां कटाद्गनानां पएथुवनवदद्धजन विभाति युरनाम्‌ । ॥ 
सुगुणगगजुषां पणाङ्गनानां निधु्रनव्रद्धजनं विभाति नूप्र ॥ ५९॥ +. 


किं वीपि? साधु नागरिकोऽसि । साधय तावदयं प्रणाम इति। इयमाशीः 
भस्मसरयसी भूयाः । साधयामस्तावत्‌ । 


( परिक्रम्यावलोक्य ) अये कलशेन सह लिङ्गधारी गुरुनाथस्तरङ्गिकाद्वारि तिष्ठति । 
( उपस्य) सखे ! किमस्ति किच्िद्पूप्रम्‌ किं त्रवीषि ! पूर्वद्यश्चवक्रधारिणामस्माकं च विष्णु. 
हिवाधिक्ये कलह स्सम्पन्नः । तदा चाहं भो मोः प्रतिवादिनः । तारकिंका इव कोलाहलान्‌ किं 
कवेन्ति भवन्तः ! विष्णुपरिगृहीतानि तुरुसीदटानि निरृज्य दीयन्ताम्‌ | वयं भक्षयामः । 
दिबपरिगर्ीतानि बिल्वदखानि अस्मद्तानि यूयं भक्षयत । तेन यषायुपद्रवस्तेषां दैवतमनधिक- 
भिलयभिधाय शतधा तदन्तानि तुरखीदखानि नवनीतवद्क्षयित्वा कृत्वा च तान्‌ कट्दोन निस्ज्य 
दृत्तान्यभिबद्णीदखानि भक्षितवतस्सपदि सञ्ञातखन्तापाननुपदमेव परिद्यय षटानि पिज्ञाचानिव 
पतनोत्पतनरीखान्‌ परिषीतेऽपि हर्ती जातप्तापौल्बण्यान्‌ हन्तं भोरिशवदासाः शिवं भेजिरे 
भगिवदासा वयमरिवं भजामह इति स्वमुखेनैव भणतः, परिहसन्‌ परितजयन्न. परिनीडयन्‌ 
मटठटपदमध्यमध्यगच्छामेति । 


( हन्त ` कठशमपवायं ) हन्त ! दारुणं कमारावितवान्भवान .। (गुरुनाथं प्रति 
सखोसपराषम्‌) साघु साघु सखे सम्यगारचितम्‌ । अत॒ एव॒ शुरोरमि नाथो ` गुरुत्ायोऽि । 
सुखमास्यताम्‌ । साधयामि । (इति परिक्रम्यावरोक्य 
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१८ महाकविधन्यामकृतिषु 


अरे श्रीवेष्णवाशिरोमणी पद्मनाभपुरुषोत्तमो पितापुल्लौ कर्दायमानाविव कटठ्वाणीभवन- 
हारेदिकामध्याखाते । तत्प्च्छामि । (उपसृत्य ) अये पद्मनाभ, किं पुत्रेण सम॑ कटदायघे । 
किं व्रवीषि ? मातरं गतबानिति। रे जारम पुरषोत्तम अपि नाम सलयम्‌ १ किं ब्रवीषि! 
खपन्रीमातरमेकवारमवाहमज्ञात्वा गतवानिति । ८ सस्मितम्‌ ) दोषः कनीयानिव भवतु । 


लदपनुले सत्वरमेव त्वमपि स्नुषां द्विवारावधिगच्छ । कथसुत्तरमभ्रदाय गताब्ुभावपि 


( परिकम्यावलोक्य ) 


अये किमेते केचिदुङ्कितपतितमाणवकगणं उच्वछितदिखं उन्नमितमुखं उद्लोरुसिचयं 
उदात्तनि श्वासं उन्मुक्तसव्यानं उद्र द यज्ञसून्नं उद्‌ भूतहाहारवं उदारतरायासं उन्नतपरित्राखं उद्धावित- 
धूलीकं अज्ञातसमविषमस्थरं अश्त्िमवेवरण्य अविदितस्वपरिजनं जनाः पडायन्ते | ओः भोः 


कान्दिशीका रोकाः किं पुनः पलायनस्य कारणम्‌ ? # बूथ १ पुरस्सरसि करिराजमिषः. 


काटमृत्युरिति । ८ ससरा्वसं विखोक्य ) 


` गण्डाञश्चद्भृङ्गषण्डो निगरुखरखलात्कारवाचालिताश- 
इश्च्योतदानाम्बुधाराघुयुघुमितपथः पाटितालानकोटिः । 

चश्वननीरं च सिश्चन्डुटिर्चरच्छा रोकमारोकमानः 
शुण्डादण्डं विधृन्वन््र जति कमरलिनीवन्धुरं सिन्धुरेन्द्रः ॥ ६० ॥ 

( पुनर्मिरूप्य ) हन्त॒ गतोऽयं दन्तिपतिः । ८ पच्चषपदानि गत्वा श्चतिमभिनीयः 

खोह्ासाद्रम्‌ ) | | 

कीशालीर्गोपुराग्रे पथि पथि पृथुकानतयन्दर्षर्रषः 
आकाशे सिद्धान्ता च्दफलितधवास्साध्वसेन प्रञवैच्‌ । 

भिन्दानो मन्दमन्दे दिवमवनिमयं भीमगम्भीरभेरी- 
भाङ्कारस्सफरभारस्स्फुति गजमिदोऽहाय मध्याहवादी ॥ &१ ॥ 


४: । , 7 , ` (दड्ीय इद्धीय गच्छन्‌ , ऊ्वैमवखोक्य) 


” ` क्ये! नभोमभ्यमध्यास्ति गमस्तिमारी । (विभाव्य, सक्रोधं ) 


रे रे नाकमणे चिदम्बरपुरे तीवां निजां विद्यति 
मा शश्वायमदै समस्तमहां धामेति दपादिइ । 
` ` ` चक्रीभूय न जजेरत्वमभजः क्षोणरधस्त्वं पुरा 


दन्ताः किच न पातिता मखपते कि वीरभद्रेण ते ॥६२॥ ` ` 
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मेदंनसञ्जीवनभाणेः । १९ 
( पच्चषपदानि - गसाःऽवखाक्य ) 


क्रा वक्रितचुडमम्बुजदले निद्रामिवातन्वते 
कान्ताः न्तयुखीस्तन्‌रुहपुटेराच्छाद्य हसाः सिताः । 
भन्जन्त्यभ्बुषु तापतश्च पुनरुत्तिष्ठन्ति कारण्डवाः 
मित्वा कैरकोशगभ॑ङुहरे भङ्गास्सुखं शेरते ॥ ६२ ॥ 
भपि कव ~ 


किचित्ङुशितकन्धण विचिकिरच्छायां गता बर्हिणो 
निद्रात्येष कपोतपोतकगणो गोपानसीगर्मगः । 

अन्दं कूजति श्चारिकातितृषिता मभ्येमणीपञ्जरं 
द्रागुन्मीलितलोचनः क्षणमय लीलां विधत्ते श्चुकः ॥ ६४॥ 


(अन्यतोऽवखोक्य , सहष ) 


भज्यन्त्यो जल्ते म्भ कुचसोन्दयेतस्करम्‌ । 
खज्ञरीटदश्चः काशित्रीडां सरति तन्वते ॥ ६५ ॥ 


(तिचतुराणि पदानि गत्वा, विलोक्य) अये पौराणिकशिरोमणिः सभापतिदीक्षित 
जनेभ्यः किमप्युपदिशन्नत्र वतेते । (उपसय) नमस्ते पौराणिकशिरोमणे! किमुपदिशति 
अवान्‌ १ कि वीषि ? 


सान स॒छृदभकत्यापि कुवि यौ तु दम्पती | 
शिवगङ्गाजले तो हि शिवगङ्गे भविष्यतः ॥ ६8 ॥ 


इ्युपदिश्ामीति ? (सन्ाघम्‌) साधु! साधु! भवदुपदेश्चः कस्य बा न परियः १ 
फो नामं न गृह्ीयादभतरसर बठादेव दीयमानम्‌ १. (पदान्तरं गत्वा ). हा चित्रङेखे | `क 
धा खन्तण्यसे बिरहमिदिराभ्यां १ (इति दीधेमुष्णं च निःश्वस्य) हन्त , नखंपचा, पांसवः | कष्ठम्‌ + 


भुँ तपनघुवीं च क्षमां वक्ति षा जनः । 
घीतः पूवां द्वितीया. न क्षमते चरणं मम ॥ ६७॥ 


त्क सु खद संमयमेतमतिंबाहयामि । (पुरोऽवलोक्य) कथमियं सारङ्किका बकितं 
बेकतिर्व धायते १ अयि संखि। कं पठायसे १ कं नीषि { सुनयनायास्वनयां सुवदनां 
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९5 महाकविषनस्यामकृतिषु 
काद्म्बकस्य विरदेण बल्वदुत्कण्ठितां द्रष्टुं व्रजामीति १ तद्रच्छ, भस्माभिरप्यारोकनीयां 
सुबदना । (पाश्चतोऽबरोक्य,) इदमेव हि. सखुनयनासदनम्‌ | तस्परविश्चामि । (प्रवेद नाटयित्वा 
अवलोक्य) इत एव गरृहोपवने तटगतराफरीवत्तरखायमाना शेवाङुशयनीयमयिश्याना सुवदना 
तेते । (चिर निण्ये ) 
तप्त रेवरतल्पकं वलयितं पाणौ विसं मेचकम 
हारसथा मणयस्स्फुटन्ति दृदयेष्युदबुद्बुदं चन्दनम्‌ । 
$ ठ > ७ 
सचूण च कपोरह्छकदरं दग्धं ङुचोशीरकं 
तन्नूल विरहानलो गरगदयो मन्येऽतिभूभिं गतः ॥ ६८ ॥ 


(सवाष्प ) अये कथमधिगतेयमनङ्गतापमयं गद्‌ भरम्‌ । ( ऊर्ध्वं बद्धदृष्टिः भुजाबुयम्य) 


भो मोस्ाधु विधे सुजस्यहह फि सत्वानि साकं गदै- 
रा; पापात्रगतं तवेदमतचु क्रो दुरापं परैः । 

यत्वे जात्पि नोपतापकरणक्रूराशिमोदास्पद- 
स्फगोतातङ्कविशाङ्कटामयञ्षरीकद्ोरमह्टाङ़कः ॥ ६९ ॥ 


( परिब्रूयाबखोक्य ) हन्त! समागतोऽयं भित्र कादम्बकः! सखे! कथं संशये 
प्रियां निपाय दूरे कापि गतोऽसि! करं ब्रवीषि? गोपुरमुत्तरेण नैकनयनेोत्सवा विनोदा 
भवन्तीति बसन्तमाछिकावचनेन कियदपि दूर गतोऽहम्‌ । अन्तरे मदनिकावदनादिदं इन्तमबेलय 
खत्वरमायासिषमिति । साधु ! मित्र साघु! सम्यगनु्ठितम्‌ । तवागमनेनैव समाश्वासितामपि 
पुनरपि समाश्वासयतरां मधुरमधुरेवेचनेरेनाम्‌ । तावदहं तत्रैव गच्छापि नयनविनोदाय । 
( तथा इसरा , पुरोऽवरेक्य ) 


अये ¦ कश्चिदयं बन्धरस्कम्धसमारोपितसुजगपेटिकविणुदण्डः युदरयुहु्चरणदंढ बिन्यसन- 
वैलरणोदमज्ञीरः पन्थिखमटीमसजीणेव्तनः प्रयङ्गवद्धविविधवद्ीवितानः भुजमूरनिदितपिच्छिका- 
स्तपः करचङुनकाञ्दायमानकाजयसवख्य! निजमभ्यविनिवद्धचडुलमकंडरञ्जुः उष्णीषावतं सितनैक- 
पश्षिपक्चति! आ ओुजशिखरादा च केटितटात्‌ छम्बमाननानाविधौषधभाञ्िकः रे रे। शुशिक- 
भरंजङ्गीषधं दीयतां दीयते तवादीराशीरिति ' नाद्मणवाधकेनानुगम्यमानः, भो भो बीजस्तम्भनमाणिः 
कथिदप्येतां , अप्येते तुभ्यमेतंदेव वखमिति धनिकपुत्रेरनुरभ्यमानः, हन्त भोः लीवदौकएण- 
धिकं ददिः दास्यामंसतवै इते निष्कमिति ' विंदरेखरैर्वचु्युके सयुदायेमाणः, जाङ्गलिकः इतं 
ध्षीमि्तेते | ( निपुणं `निमाव्यं ) प ` 
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मदनसज्नीवनभाणः । २१ 


हन्त { कथमय पटणश्र्िपत्रेण मित्रकेतुना सयत्सादितः काठबृश्चिकैस्यह द्वियुखान्‌ 
युजङ्गमान्‌ पुरतो विस्तायै “जयः जय भुजगभोजिन्महागरुडे 'ति साटोपसुजैरुचाये अवि निद्ित- 
सव्यजानुराननानिडेन अखबुवेणुमापूर्यन्नादमाधुर्येण विधिविपययेण च पटकपुरतः स्वत एव 
निगेत बदिर्भिलितामपि जनतां करूरमारोकयन्तं कोधान्धतया दीर्घतर शएूत्छृय फणां द्विखिरध- 
स्ताडयन्तं कृष्णसपं ` नतेयति। तदिदं कर्म॑दारुणं द्रष्टं न क्षमामहे। तत्साधयामः। 
(तथा कृत्वाऽरोक्य ) 
कथमेतौ मणिभद्रमाणिभद्रौ तव ममेति वसुखताहतारसिख्तां कोशादाकर्षन्तौ 
तद्विच्छुरणेन रोकान्तासयन्तौ आखेटमण्डलपुरस्करणेन परस्परप्रहारमफख्यन्तो हंङु्न्तौ किञ्चिदिव 
्रहय कथमिदं कथमिदमिति जल्पन्तो गोमूत्रिकागतेरनन्तरं मण्डलश्रमणमाचरन्तौ पजंन्याबिव 
गजन्तो दीर्घ ॒दीधेघ्ष्टाविव निश्वसन्तौ सन्ततरक्तधारया धरातलं रञ्जयन्तौ शनैरायस्यन्तौ 
जानुना तिष्ठन्ती ममाघातेन पतन्तो मनागिव मूछन्तो मुखमवरोक्य सासूयं हसन्तां कन्दुकाविव 
ससुत्पतन्ता ˆ जनं; “उभयोरपि नय प्रेयप्षी''ति निवारित समर सरभसमभिगच्छतः प्रणयमुख्यं 
सख्यम । ( पाश्वैतोऽवखोक्य ) 
भराभ्यद्वावद्वतजवचल्रो्यतत्ङण्ठनरत्य- 
दरारादरिप्रजवनसफेनाश्वरला धिरूटः । 
श्मश्रष्टासे परवशनखः कोऽयमायातिः लोकं 
दग्व्यापारभयशरुपनयन्सन्ततं धूतङ्न्तः ॥ ७०॥ 


`~ (विभाव्य ) हन्तायमस्मन्मित्र. चन्द्रकेतुः चनद्रबदनासदनादायाति । तन्न॒ युक्त- 
मस्माभिः पाद्चारिभिस्संभावयितुम्‌ । ( परिक्रामितकेत , विखोक्य , सञ्चयम्‌ ) 


उचण्डो नूत्नयुण्डौ धृतविरुदशतावृरुमास्फालयन्तो 

 बन्गन्तो वजयुटिप्रदलितशिरसौ पातयन्तो पतन्तो । 

गजेन्तो तञयन्तौ तरङितवसुधो रन्धदत्तेकद्ष्टी 

` ` युध्येते बद्हेर जयकृतमनसौ मह्छवंशावतसो ॥ ७१॥ 

( पुनरन्यतोऽबलोक्य , सानन्दम्‌ ) अये नयनविनोदनपरम्परा ; यक्िङेतौ चोकम 
कूरकमोणौ चरणायुधौ-- 


तुण्डेन तुण्ड च नखं नखेन पाश्वन पाश्च च पदं पदेन । 
सन्तौ श्वसन्तौ खमयुत्पतन्तौ तुच्याङ्गयुद्धे $रुतस्स्वनन्तौ ॥ ७२ ॥ 
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९९ मेहकविधनइयामकतिषु 





( दक्षिणतो बीक्ष्य , सकौतुकम्‌ ) 
गत्वा पश्वान्मिरन्तो धुरि चडमलिकेनालिकै ताडयन्तः 
्रषम्यच्छ्ङ्गभूषावल्यखणखणात्कारसाद्द्रीकपाश्ाः । 
हुंङवैन्तस्सरोपं इटिरघुरपुटीङुदितक्ष्माविभागाः 
युध्यन्ते बद्धवेरं बिरचितनयनश्रान्तमो हन्त मेषाः ॥ ७३॥ 


। 

# 
क 
+~ 
+= 
--- 


( बीध्यन्तरं भ्रविइ्य , विखोक्य ) इन्तेदमलयद्भुतम्‌ ! 


वर्गद्विपाणगतचामरको रिगज्ञ- 
दुग्रीवावराटकगुणमध्यरकिड्किणीकम्‌ । 
निष्कम्पक्णं पुटभरुन्नतवक्रवारं 
उक्षा स्वपोपकहदि प्रकरोति चृत्तम्‌ ।॥ ७४॥ 


, ¬, + +) तं कोकककिकवद)कतत शिष शाते त्रौ | त्री {1118 


( विरिखान्तर प्रविदय , विखोक्य , सहर्षं ) अये किचृडामणिः शद्धवुद्धिरायाति । 
( उपसय ) नमस्त कविशिरोमण्य 1 किं बरवीषि ? समीहितवान्भूया इति १ भ्राः किसस्ति 
किञ्चिदपूवैम्‌ १ किं जवीपि? किमपरमपू्च कविषु । पूयः आख्यद्वारि कस्यापि षट्पद्‌- 


ज क क 


कीरस्य गृह्‌ गृहनासान्तरादापातितमेतद्रणवेति जनराभाहतन मया तत्क्षणमत - 


राजते सदम कीटस्य दधिपिण्डविपाण्डरम्‌ । 
महाराष्ट्‌वित्राहेपु तालबद्धक्ष्यभेदवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति वर्णितम्‌ । तस्मिन्नेवाबसरे विप्रेण, केनचिदियं वण्य॑तां इयम्रतः पातिता शलात्रटी । सापि, 
तत्क्षणमेव , 1. 
प्रोतभिनसितेषीका भाति पत्रावरी तथा । 
तारकाभि्यथाक्षाश पुण्डरीकेयेथा सरः ॥ ७६ ॥ 


इति वर्णितेति । (आत्मगतम्‌) भवस्ेनं कारटिन्येन परीक्षे । (प्रकाशं) ओः कविमणे! 
तद्वतेताम्‌ । शङ्करस्य पत्रा्रल्याश्च शेषेण किच्िद्िस्च्यताम्‌ । (क्षणमत्र . विचिन्य ) किं 
` नीषि | 
`" ` आदिव्यमण्डलसमाङृतिरनदात्री 
राजाश्रिता धरतधुनीदटसाध्विषीका । 
आर्याश्चितासितनिरायतव्रामभागा 
, . पत्रावली जयति काचन देवतेव्र ॥ ७९ ॥ इत्र । ` ¦ 
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मदनसञ्जीवनभाणः । २९ 


(सप्रणामं साधु! साधु|| म्टाकविभेवान्‌। तत्वमीदितसाधजाय घाधयतु । 
खाधयाम्वहमपि । (परिकरम्यावङोक्य ) कथमुत्तरोत्तराणि अदुभुतकमाणि † यक्किलान्न निकेत 
प्रषाणसीमनि | 

ंसेषद्यप्रवामश्रबरणगतमणीङ्ण्डल पादशाखा- 
जानु्न्द्रेकपाणिप्रविधृतवसुध पाणिना दक्षिणेन । 

वक्षोजश्रीहरोऽसो न इति किपथवा कन्तुरस्मान्वियोगे 
हन्तीति देषबुद्धया प्रहरति किमियं कन्तके नीरुषेणी ॥ ७८ ॥ 


( सोत्सुक्यम्‌ ) अनया पूरवेपितया सह सहपन्नानन्दतुन्दिखो भवामि (आसाद्य ) 


अयि प्रियतमे मिथः किमपि कयेमाज्ञापय 
दूतं तदयमाचरन्‌ भजतु किङ्रो धत्यताम्‌ । 
निधेहि चरणाम्बुज शिरसि केलिकोपोत्से 
चिराय तदिद्‌ महामङकटमण्डितं जायताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
किं रवीषि { भविष्ययत्र, साम्प्रतमन्तरायो माभूरिति । ( बिहस्य ) तत्यरिक्ीड- 
स्वाधरङाखपेनास्सदुद्वेषिणा कन्तुकहतकेम । साधयामस्तावत्‌. । (परिक्रम्य श्रुतिमभिनीय सादर 
शिरस्यज्ञकिस्मकर्यन्‌ ) + अम 
` ; ;;भयुरहलनतंको वरणरनधपारतरत- 
प्रडीनकरणप्रतिभ्वनिविशेषवाचालितः । 





5 भ्रदोपूसमग्रामिपेचनमहा्चना चकः रः वेरः भक ण 

गी ? प्रीरि हिंजयते यशःपटदमण्डलीनां धवति; ॥ ८० ॥ = ` ^" = 1 
अपरि _ - ं कोरी 
तव पदविलोकार्थी गोविन्द एव वक्षत्ययं क 


चिरमिह तथाप्यादौ पादौ ममेश्वर! दशय । 
रु दयनमित्यादिष्याहारसन्ततिमिश्र ओं 
हर इर महादे वेतयुचचष्वनिः परिस्भते ¦ <१ ॥ 
तदष्ं॒प्रदोषकार्द्नाय देवाख्यगाभं भरविशाभि । ८ भवेशनाटितकेन बिरोक्य, 
सानन्दम्‌ ) भत्रैव देव्या सह देवस्ति्ठति । तस्रणम्नामि । ८ इवि सखभाच॑मुखं सदसशटतवः 
भृणम्योत्थाय , सजिधिप्नविदाग्र बतेभ्ानः शिरस्यञ्जछिमारच्य्य सविनयाद्रम ) 
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४४ मष्टकि विघनद्यामङृतिष 


विषिर्षिष्णुश्यक्रो दहनश्नमनो नैकऋतपतिः 
पयोनाथो वायुः पशपतिमखो धूजंटिरिति । 
अहो भेदः को्ाविति भवति दत्तऽद््णि निमिषा- 
दहं त्य जातोऽसि तस्वमहमपि जातोऽसि भगवन्‌ { ।॥ ८२ ॥ 


अतलादिकाय ` युवनाय सन्ततं सकठाय चापि शिवकामिनी यतः | 
अत एव देवि जगदम्बिके त्रया शिव्रकामिनीति नु नाम धायते ॥ 


[ पाश्वतोऽब्रखोक्य साश्चयहष ] अये ! घनदयामक्वेरथजो भगवता खदारिवब्रह्मणा 
खस्तूयमानगुणगणः तत्रभवानेष चिद्‌म्बरब्रह्यनामा गुरुरत्र वतेते ॥ 


विद्धारि विपुखासुरार्दिंतपदं शद्रद्विजेन्द्राभितं 
दग्धानन्यजमेकगोरवपुषं बद्धादरार्यान्वितम्‌ । 

बुद्धा रोष. जटालमपरं सिद्धान्तवि्यामर्यं 
सध्यानात्मविदं यमीश्च इति ते सिद्धा जना जानते ॥ <४ ॥ 


( चिरं निषैण्यं ) भवतु प्रणमामि (इति द्वादशक्ृस्वः प्रणम्योर्थाय) इन्त ! खफर्मद 
जातं जन्म नयनेन खमं , तद्रच्छाभि । ( तथा छत्वा दश्चिणाक्षिसन्दे सूचयन्‌ ) अये ! किमेतस्य 
फलम्‌ १ अथवा , दष्टवित्रखेखो मञ्जुरुणः समागच्छेत्‌ । (प्वरियावटोक्य) अये { कथमागत 
एव मन्नुरुणः । ( उपसरय ) सखे ! किं दृष्टाच्रभवरती १ 1 व्रवीषि ?. नन्बथं एव साधितः । 
पुरा यः कञ्चिदागतो मण्डपिकायां स॒ एव तत्रमवदयाः पिता, यच्च ` गृ ` गतवती सखा ख 
एव तस्या निवेश इति । ( सस्खुक्यम्‌ ) तदस्तु साधितत्वमथस्य । कथयद्ल॥ किं तरवीषि १ 
बहुभिरुक्तिभिः । मन्तमूर्तिदत्तं केवरं भस्म प्रदइये, सर्वमपि गुरुजनं बदीङ्य , तस्मिन्नेव 
मण्डपान्तरे खमानीतात्रभवती । तदागच्छ तूणैतरामिति । ( सानन्दबिस्मयं ) खाधु | खले साधु ॥ 
पटीयानाधे । यत्‌ केबलं इत्तान्ताय विसष्टोऽपि सवैमप्यर्थ साधयिलैव खमागतोऽसि । इवं 
गरहयतां मित्रसुरभमाछिङ्गनम्‌ ( इत्याछिङ्गय ) सखे ! पर्य परय , परिणतो विबखः। तथाहि - 


मनागिव विडभ्बयन्हरिदिङ्ं पुरालिङ्कितां 


, =+) +=; असावमितरागवान्गमनसंम्रमनव्याडलः । 
-= += नितान्ततररेः करः कनकपिङ्गलेस्संस्पशन्‌ < (निः ( तनना 
दिन्लामहह वारुणीं दिनकरो विटश्चुम्बति ॥ ८५॥ मन्मणः 
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मरदनसज्ञीवनभाणः । २५ 


श्रोटीलसत्रमकेसरमञ्जरीकं 
शारं वितत्य गरुतः, श ेगभाजः.। 
प्रत्युद्र तादशङकनयः प्रथमाधिषूदेः 
करू जन्त एव कलयन्ति इलायतसालम्‌ ॥ ८& ॥ 





द्रं त्रिलोचनपथादरूणे ` गतेऽपि 
प्रम्लानभावमुपयान्ति चिराय धातय | 
` अन्तर्हितेऽपि सति. चण्डक्रे ग्रहेश | 
मित्रे पुनः क इव याति युदा विकाम्‌ ॥ ८७॥ 


 अभ्मोजिनी जलनिधौ 'मिहिरे निमग्ने 

 दूरीकरोत्यलिकचान्पुककलोत्तमाङ्गाद । 
` -श्रायो हते स्वदयितेऽत्र : पतिव्रता या 

साः तत्क्षणे विकचभावघ्पेति चूड ॥ ८८:॥ ` 
असत्सुहृदिनमणिगेतकान्तिराशिः ॑ 

` वाराशिवारिणि ्टित्यपतस्रमादात्‌ । 

` कि इमहे चत हता बयमित्यतीव 
क्रन्दन्ति कोकनिकरा; किल दीनदीनम्‌ ॥ ८९ ॥ 


ली 


थु श्त, पूराम्बुजरसस्तपनाधिकरारे 

~ यातस्छ यातु नुः कैरवसारदायी । 
प्राप्याधिकारममृताश्चरुदेष्यतीति 

ˆ“ कुकिम्भरिर्बित बसत्यङ्याचकालिः ॥ ९० ॥ 


तदागच्छ सखेः| :क्षिभ्रतरम्‌ः: (इति परिक्रम्य , अवलोक्य ) इयमेव मदनमण्टप- 

बेदिका, तदारोदामि. (इतिः. नास्येनारह्य) . सानन्द). अये! सफखादयय नयनद्वयी । यविय- 

भारोक्यते सङ्गीतसाहियवैयायचावुयसौन्दयासाधारणनिवेदणससूचकेर्बिरदविशेषेरिव प्रथकप्रथक्‌ 

कैरपि पच्चभिभूषणैः. - परिकरमिंताङ्कुखीकेन , `'सञुद्धताभिर्निजकाव्दभङ्गिभिः अम्मोरुदासनबादन- 

हसानपि  परिभत्सयन्ताविमो.+ शिक्षणीयावित्तीव  समीपसमानीतटशाङशग्शङ्खराद्ितयास्यां भयाः 
6 


1 ((-0. ७885811 188 56165. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 


रद संहारक विधनश्वोंमकेतिषु 


दावामयप्रश्चति विरतौ भवाव इतीव धृतवाचंयम मावाभ्यां मञ्ञीराभ्यां प्रसोदोयेष दढमवलम्वित- 
गुर्फाभोगेन चरणयुगेन धरणिमरविन्दयन्ती , नियेन्त्रणमंतङादिकानां चतुर्दशानां अुवनाना- 
मुज्ासायेतं सज्ञयोः मम तुणीरयोः कं इव प्रतिकरूलायतं इति प्र तिकटसुदाममदं मदनवीरं 
वामाभ्यामपि जङ्घाभ्यामिव वि्ञ्जयन्ती, चतुराननेन चतुराथनिर्माणनैपुणसिषाध्िषयेव 
चमेणि सुकुमारं वपुषि च गोरं ससुत्पादितयोः कयोरपि यमर्भावंञ्चुपगतयोः करिकर्भयोः 
कशाभ्यामिव मांसखाभ्यामृरुकाण्डाभ्यामाकलितितया सविच्रमारोहश्थाङ्गा, किं बसलययमुतादा न 
वसतीति सवेज्ञोऽपि रिवो न मां जानाति, तक्कंश्ं जना जानीयु्यिहन्तयेव काश्चीमन्तश 
कचिदन्तर्हितमध्यमागा , ` चतुरकविजनमनोऽगाधनामीमहाहृद विकशेषविष्वगनगेकनिगरत्छुट्मजल- 


द्यरायमाणकोसुम्भसिचया कयापि वनदेवतया सख्यदहेताः प्रतिपादिताभ्यामिव स्तवकाभ्यां 


छङितिघनच्िग्धनवरोमराजिशेवाटमञ्जरीश्रान्तिसन्निषहिताभ्यां रथाङ्गनामय्याभिव तरररितेमाणि- 
प्रालम्बदहारप्रमादपरिभ्रष्टसरीसपनियन्त्रणस्थानाभ्यां कठकशाभ्योामिव रौशवपरिगीङितक्रीडनप्राचुरय- 
वासनावलेन हद्रताभ्यां कन्दुकाभ्यामिव हन्त॒ सत्स्वपि बहुष्ववयवेषु निषादेहतकैस्सणि- 
भिरेतावेव सन्ताञ्येते तदहं गोपायामीति छृपया कस्मादपि स्तम्बरमात्‌ गृदीताथ्यां म्भाभ्यामिव 
कुचङुखरला भ्यामोन्नतीदर्षिततयेव  छण्ठितमेचककञ्चुकमिषयुग्धभावसच्चरद्योचनेन्दीवररुषुमेन्दिरा- 
रुचिरमुकुराच्खुखीयकमणिसुद्रिकमुद्विताङ्ुलिपञ्योः रन्नचूडावख्यचुम्वितमणिबन्धयोः अरुणोदय- 
रागोद्रारिखम्बमानपद सत्रमयगुच्छसारस्यशाल्यङ्खुडी पवपरिमाणदी्ं सौवणेघुटिका जालक द्विरावर्वित - 
मण्डनविशेषमण्डितक्ूरोपरितनभागयोः सुजद्राक्षाखतयोः महाण़लाकाद्कया मूखविश्वम्भराभिषेचनाय 
केनापि समुद धृतेन निरुदामगलद्‌ टुगधधरेण पवित्रताप्रकटनाय त्रिपुण्डाङ्धितेनेव तिवरीवन्धुरेण 
कम्बुनेव सविधांसवास्तज्यषाण्मासिकमुक्तासरण मौक्तिकसंरतरितंयपखिष्टितेन मङ्गल्याहमिति 
भास्मानमभिसूचयितुमिव बद्धमङ्गलसत्रेण कण्ठेनाभिशोभमाना, श्रतिभेव शरणायतति व्रायजन- 
रिक्षणायेव स्वयमपि श्रतिशरणाभ्यामुसपातसुसरक्षेत लोक इतीव समुञ्न्चय निजरूपमधिगत- 
मुक्ताताटङ्कभ।वाभ्यां विज्ञाखाभ्यामित्र स्फुटमासेव्यभोनस्य मन्दहाक्षापदेशेनः प्रस्षारितचन्दिका- 
सारस्यं दीयतां रुच्यमशनमितीव नयननामस्यां काभ्याभपि चकोरवनीपकोध्याभनु साथमाणस्य 
वदनसधाभरीनः सभीपसुपयातया दरिचापकतयेवं सन्ततमपि हंरिन्मिणिकलाकिकररख्यभागतयों 
परथगेव किचदव निकटसभ्भान्यमानहरितलेखयः इङ्मरेखेया दुष्टजनदृ्टिदोषिपोरेजिदीर्षया 
विनिंहितेन केनविंदङ्केनेव कंस्तूरिकातिरकेन च॒ वकचकारथभानफांडा ऊम्वमाननबसुक्ताकडेने 
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-मेदनेसज्ञीवनभर्णिः ) ५ । 


भणिदीप्रशरीरेण मयूरेण निश्वासगन्धङेद्टुपतयेव निबिडमातनितनाधिंकावंदायष्ठिः ` केनापि देदुना 
चिङ्करान्धकारराज्येऽभिषिक्तयोः भूषणस्वसुपेदय वतेमानयोः सूर्याचन्द्रमसोः कलहनिवारक- 
मणिरिलासीमायमानल्लामलतिका कनककेतकीकलितवेणिकणिंवरोपयुपरिमवेत्िमाणिफणायमान- 
शिखरिकाछत्रिकाचूडामणिः गोरोचनेव गृहीति हरिदराचूणेततिरिव हारिशरीरा कनकम्ञरीव 
कमनीयरूपा वनदेवतेव वपुराङम्विनी वासन्तिकेव वेषशाछिनी  दारदिन्दुरेखेवं शरीरिणी 
पाच्चालिकरेव प्राणधारिणी मणिशलाक्रिकेव मनादराकृतिः तटिदिव तनूभती . सरोजकेसरसहतिखि 
सद्चारिणी चम्पकमालिकेव चञ्च दाकारा ` दीपावङिरि् देहबन्धुरा परिणतशराछिरि प्रतीकवती 
विटुमलतेव विधृतचेतन्या सवेस्वमिव ` छावण्यानां देवधिरिव नैपुण्यानां `. सद्केतभूरिव कारुण्यानां 
आक्र इव श्चान्तीनां : समष्टिरिवानसूयानां आखदंमिव सृक्तीनां जन्मस्थलमिव नयानां ` 
कोशगृहमिव विनयानां आस्थानमिवोदारभावानां अधिदवतेव मुद वान्धवस्य ; ` प्राणशक्तिसि 
मधुमासस्य प्रतिकृतिरिव वनश्ियाः प्रतिमेव रतेः मोहनमायेव शम्बरस्य विजयवैजयन्तीव 
शम्बरारातिः आलापिनीव गृहलक्ष्मीः. मू्वैव नयनागृतवर्तिः सुहूतेमात्रमपि धरित्रीतङे चरेय- 
मियाराया मूर्तिमाश्रिय देवरोकादवतीर्णेव  खुधाधारा , -हन्त पञ्युजातिरपि खधते मया खद 
तद्स्थानेऽवस्थानमिहेति , पुरुट्ूतपुरादागतेव ` पारिजातशौखा चित्रङेखा ॥ 

( उपसूलय ) अथि मम नयनानन्द्‌ चन्द्रलेखे ! चिलङेखे }! - अपि. कशल भवयाः ? 
क ब्रवीषि १ भवदागमनेनेति । ( सानन्दं ) धन्योऽस्मि, परमनुगरदीतोऽस्मि । (समन्तादवलोक्य) 


शय. पद्य, पद्य ॥ 


गोदुग्धघ्ुगधसिचयाः कनदङ्गरागा- 
भूषा निजेरवंयकैरपि भूषयन्त. । `. ननि! 
सेबोत्सुका विध्तराजतहैमवेता- तमनेन ) 
देवालयं द्रूवमिमाः प्रतियान्ति वेश्याः ॥ ९१॥ .. 


अपि. च.--- 


साताल्तिपुण्ड॒श्चुचयश्छयचिपड्वसराः 
पाणिद्रयीविधतनिमरकांखषाऽथः । 

दीपावली विश्चनङतुकोत्सवाय 

> देवार्येःदमिमाः प्रतियान्ति वेश्याः ॥ दर ॥ 
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९८ | मंदाकविधघमरेयामङृतिषु 


मादेङ्किकादिषुः पुरो ` विचलस्छु लीरा- 
चेल ।वङुण्डितरिःश्वरमाङ्गबाहाः । 

नाटयाय गुट्फध्तपङ्गरकिङ््िणीका | 
देवार्यं द्रपमिमाः प्रतियान्ति वेश्याः ।॥ ९३ ॥ 


अयि प्राणसज्ञीविनिः। सम्प्रति किर- 


यत्नेनापि न दश्यते तदखिकं यद्वस्तु द्रसिथतं 
यद्यद्स्तु समीपवतिं धप्रलं तद्दृश्यते यतनतः । 
िन्वेतक्किमु ते कचद्युतिन्चरीकषछोरमाहारम्यमा- 
ज्ञात ! रोचनमाव्रणोति ` निमिष चन्द्रोदयाङ्खं तषः ॥ ९४॥ 
( परिवरयावलोक्य ) 
विस्रब्धं मरुतोष्वमाहत इर क्षीरान्धिफेनोत्करः 
खगेभ्रष्टसितांभ्रसन्ततिरि क्षौमं युषध्वा इ । 
` रोत्रिश्रोढनितम्विनीसितमिव प्रायेण सोत्ाभिणी- 
मालिङ्गत्कङ्ं : शनैरुदयते कोऽप्यद्थुतः पाण्डिमा ॥ ९५ ॥ 
( विभाव्य ) अये ! कथमयमुदित एव । 
मन्दार्धितोऽब्धिपतिताय खगाय पिण्ड 
कन्दपेदिग्िजयसुम्भवकीतिविभ्बः 
आकाशमाणवकराजतकेछिचनक्र 
प्राचीवधूनिटिरुचन्दनविन्दुरिन्दुः ॥ ९६ ॥ 
( विचिन्य ) 


भास्करे निपतिते सरित्पतो प्राप्तवाजुदयमेष चन्द्रमाः 
प्रायश्च; प्रबरुधान्चि शात्रव नष्ट एष नयु जृम्भते जनः ॥ ९७ ॥ 


( उध्वेमवलोक्य , सकौतुकम्‌ ) अयि प्रेयसि | पय ; पद्य + 


सर्वतामरसनिष्णुतयास्यं वीक्ष्य चेतसि द्द ददश्ङ््‌; । ` ` 
तन्धरदे किर: बहिः करदशीं मन्द्मन्द्मयते विधुरूष्व॑म्‌ ॥ ९८ ॥ 
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काककरवाः च ॐ" त `क : 








मदञ्जिनसवनमाणः २८ 


सन्ध्यानुत्तप्रव्रत्ततिणयनरचितस्राभ्परुदागस्पदाति- 
क्षोभव्यालोरुगङ्गतटतरूपतितस्थाणुपुष्पाशिश्चङ्काम्‌ । 

विभ्राणा तारमालालुपरति सरयं यामिनीसार्वभो 
परायस्माध्वीजनस्स्प दयपिततममनाप्रा् नास्ते निमेष ॥ ९९॥ 


तारामण्डरमध्यसथो भजते यामिनीपतिः । 
विष्पङ्निहितथरुक्तस्य ताटङ्क्य श्रियं तव ॥ १०८ ॥ 


( गाढम।लिङ्गय ससिितम्‌ ) फं बथीषि ? मञ्चमारोहेति। (षानन्दम्‌) प्रेयसि । 
परिद्दीतक्तम्भारस्तूणं नागच्छामि । मञजुपुणस्तवदृतरैव तिष्ठति । कथय किं भूयः प्रियमु- 
ष ^ [> > (~ = (५ ८१ ५ = 
रुरोमि । किं त्रवीपि{ नन्वितोऽपि भियमस्तीति । तथ।पीदमस्तु भप्तवाक्यम्‌ ॥ 


सर्वैत्रापि पुभिक्षपेप सततं भूमण्डङे वधतां 
भर्त्या यज्ञतो भवन्तु सुजनाघन्द्राधचूडर्चंङाः । 
श्रीमन्तः क्रयो भजन्तु परितः कल्याणपारम्परी- 
माचन्द्राकेमनरगङ पिजयतापदेतमग्पादतपर्‌ ॥ १०१॥ 


अपि च ~ 


सतत चित्रङेखारव्य शिवकामिन्यरुकृतः । 
कुरुभूणनामाऽथ पातु विश्वप्भापतिः ॥ १०२॥ 


( विचिन्य) अङ्मेतेन । प्रिये श्रूयतामध्रधानतः । 


त्व गृहं त्वं धनं मित्रं ख बन्धुष्छ समीक्षणम्‌ । 
त्वं कलत्र शरीरं ख ख मनस्ख ममाप्तवः ॥ १०३॥ 


(इति निष्क्रान्तः) 


॥ सस्पूणां मदनखज्जीवनो भाणः ॥ 
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